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१४ अगस्त १६४७ को अकस्माव्‌ ही भारत की बागडोर उसके 
अपने हाथों में आजाने के कारण वह छतत्र हो गया है।। उससे 
कुछ ही पूष लिखे गये अपने कुछ लेखों को में स्थूल रूप में 
बास्‍्तबिक ध्थिति से किंचितू दूर पाता हूं । इस आकस्मिक परिवतेत 
के कारण वे कहीं कहीं असाम्रथिक से भतीत होते हैं, परन्तु 
बस्तुत: विशेष अन्तर नहीं पड़ा। पाठक पढ़ते समय अगर इन 
क्षेखों के रचनाकाल का ध्यान रखेंगे वो मिस बह श्य से ये 
लिख गये हैं घसे समभने में कोई अड़चन न होगी । 

१४ अगस्त १६४७ को हमें राजनेतिक स्वतम्त्ता तो मिली, 
परन्तु जिस झूप में बह मिली है उसके परिणामस्वरूप हमारे 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जो विष उत्पन्न होगया है 
उसने हसारे जीवन को और भी खराब कर दिया है। हमारे 
सामने हमारी राजनेतिक स्वतन्न्नता ने नई राजनेतिक समस्याएं 
खड़ी कश दी हैं जिन पर हमें अब भारत के विभाजन के बाद 
नये सिरे से नये झूप:में सोचने की शावश्यकता है । 

१४ अगस्त १६४७ से अग्नेल १६४८ तक इतजा समय नहीं 


गुजरा कि जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की ओर 
ध्यान देने के लिये कोई विशेष समय सरकार को मिल्ना हो | 
जो समय मिल्ला भी है उसका भी उपयोग इसलिये नहीं किया 
जा सका कि अभी दस इस निर्णय पर नहीं पहुंच सके कि 
कौनसा मांगे अपनाया जाए, जिससे कि हम निधेत भारतीयों के 
कठोर, नीरस, उद्द श्यविहीम, परिपाटीजन्य तथा पशु-तुल्य जीवन 
को सरस, मानवोपयोगी और स्वशासित बना सके। 

स्वतन्त्र भारत की कांग्रेस-सरकार ह्वात विचारों को प्रकट 
करने की स्वतन्त्रता, अपने उचित अधिकारों की रक्षा करने के 
किये पार्टियां बनाने की स्र॒तन्त्रता तथा अन्य व्यक्तिगत आवश्यक 
स्वतन्त्रता पर अब आधात होना आरम्भ होगया है। केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारें निरंकुश शासन की ओर द्रव गति से बढ़ रही 
हैं, ओर विरोधी शक्तियों को कुचलने में आगा-पीछा कुछ भी 
नहीं सोच रहीं। भारतीय प्रेस भी भीगी बिल्ती की तरह बनका 
साथ दे रहा है | सरकार द्वारा व्यक्तियत तथा सामाजिक स्वतम्त्रता 
पर इस प्रकार का प्रहार निश्चय ही अवाछनीय है । 

स्वाधीन भारत की समस्याएं अनेकों हूँ। उन सब पश इस 
इसे-गिने दस-बारह लेखों में इससे अधिक और लिखा भी क्या 
ज्ञा सकता है; फिर भी मेंने यथाशक्ति जीवन के कई विभिन्न 
परन्तु आवश्यक अंगों पर इस पुस्तक में अकाश डालने का 


प्रयत्न किया है। मेरा अपना विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
व्यक्तिगत त्रिकास के लिये और वातावरण (जिसमें उसके द्वारा 
निममित सस्थाएं तथा आक्ृतिक वस्तुए बगेरह शामिल हैं) के सुधार 
के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये जिससे कि बह अपने जीवन 
को सानवोपयोगी बना सके। सानव जीवन के बिकास के लिये 
सिद्धान्तों: आदर्शों) नियमों बगेरह का समयानुसार बदलते 
रहना भी परमसावश्यक है ताकि जीवन के साथ साथ उसकी 
भांग के अनुरूप रूप वे महण करते जायें। 

कई भारतीय तथा अभारतीय लेखकों का प्रभाव मेरे इस 
लेखों पर पड़ा है। उनका में इसपंक्तियों द्वारा ऋण चुका देना 
चाहता हूं, बशते कि इस धरकार वह डक सके। 


नई दिल्‍ली श० ० गोंडल 
प अग्रेज १६५८ 


हिन्दू-विवाह-विच्छेद्‌-सम्बन्धी 
कानून 


में प्र्येक हिन्दृ-विवाह की पबित्रता को ओर घसके आजीवन 
तथा जम्म-जम्मान्तर के सम्बन्ध को घोखा मानता हूं ओर 

साथ ही अत्यधिक पाश्चात्य बेबाहिक बच्छु खत्लता को, जिसका 
आभास हमें समाचार-पत्रों से मित्रता है, व्यक्तिगत अंधेरगर्दी । 
र भी भेरे कहने का यह तात्पये नहीं कि हिन्दू-विधाह और 
आजन्म पति-पत्नी सम्बन्ध में व्यक्तितत और सामाजिक हिंच 
निहित ही नहीं। साथ ही अधिकांश पाश्चात्य विषाह व्यक्तिगत 
अंधेरगर्दी ही हैं. ओर उनमें सामाजिक व्यवस्था का खरूप ही 
देखने को नहीं मिलता, यह भी सत्य नहीं। बाश्तब में क्‍या 
हिन्दुओं में और कया पाश्वात्य ज्ञातियों में ऐसे विवाहों की कमी 
नहीं, जिनमें पुरुष ओर स्त्री आजीवन साथ रहकर प्रेममय 
ज्ञीबन-यापन करते हुए अच्छी सम्तान को उत्पन्न कर और पाल- 
पोषकर व्यक्तिगत लाभ के साथ सामाजिक ल्लास में भी योग देते 
हैं। परन्तु जब हम देखते हैं. कि हिन्दृ-विवाह का प्रचलित रूप 
ओर उसका आजन्य बन्धम पुरुष ओर स्त्री के व्यक्तिगत और 


५० स्वाघीन भारत की प्रशुख समस्याएं 


सामाजिक जीवन में अभिशाप बन रहा है और विवादित पति- 
पत्नी को--विशेष कर पत्नी को--एक बार आबद्ध हो जाने पर 
फिर व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करने ओर दुबारा विवाह-सस्बन्ध 
स्थापित करने की क़ानून अनुमति नहीं देता, तो अवश्य ही ऐसे 
कानून में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता है | 

शिक्षा के प्रसार के साथ ही विवाह-सम्बन्ध अधिक आयु 
में--अर्थात्‌ १८ साल से ऊपर-होने लग गए हैं'। पढ़ी-लिखी 
स्त्रियों का अपना व्यक्तित्व इस उम्र में बनने लगता है।। सर्च 
शिक्षा-प्राप्त स्त्री विवाहित होकर अपना घर अलग बनाना चाहती 
है | बहू हर दस छापने पति को पूज्य मानकर उसकी प्रत्येक बात 
आंखें मूदकर ओर अपने विचारों तथा भावों को दबाकर सहपे 
मानने को तेयार नहीं होवी। इसमें उसके सास-सप्तुर और पति 
की ओर से झरुकावहे आती हैं। चू कि अधिकांश विवाह-सम्बन्ध 
लड़की व लड़के के अभिमावकों द्वाय होते हैं, उनमें पति-पत्नी 
का प्रम-सम्बन्ध संबेसर्या बाद को बनता है, इसकलिये यह सम्बन्ध 
नेसर्गिक रूप में नहीं बन पाता, और कई विवाह तो स्त्रियों के 
लिये बिशेष कर भार-रूप हो जाते हैं। जहां पति दूसरा विवाह 
कर या स्त्री को छोड़ देने पर अपना समय दूसरे कार्मों में लगाकर 
अपना जीवन-यापन्न करवा है, वहां स्त्री पर दुःख का भार हूठ 
पड़ता है। पति के साथ उसके आश्रय पर रहकर वहू न स्वयं 
सुखमय जीवन व्यत्तीत कर पाती है और न ही पति के जीवन में 
सक्रिय योग दे पाती है; अलग रहकर वह न दूसरा बिबाहू कर 


हिन्दू-विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी कानून ११ 


सकती है. ओर न ही सन्तानवती बन सकती है । हिन्दू-समाज 
की वर्तमान अवस्था में उसका जीवन चरित्र-सम्बन्धी मेतिकता के 
कठोर नियमों तथा स्थ्री-जीवन-सम्बन्धी संकुचित भावनाओं के 
कारण भार-स्वरूप हो जाता है। 

शिक्षा ने स्त्रियों के विवाह-सम्बन्धी विचारों में विशेष रूप से 
परिवर्तेम कर दिया है। उनके लिये थोग्य भावाएं बनना एक 
सामाजिक आवश्यकता है, परन्तु प्रेममय विधाह-सम्बन्ध एक 
व्यक्तिगत नेसर्गिक आकांज्षा। फिर भी पति के अ्रति तथा साख- 
सझुर के प्रति अन्धसक्ति और श्रद्धा, विवाह को ईश्वरीय आदेश, 
अग्नि को साक्षी सममकर संस्कृत में परिडतों द्वारा दुहराई गई 
प्रतिज्ञाओं का पालन करना; योग्य शिक्षा पाकर भी घर को चहार- 
दीवारी में मजबूरन रहकर अपने जीवन की इतिश्री समझना 
आदि मानने को थे तेयार नहीं होतीं, और न इनके मानने में 
हिन्दृ-समाज की कोई भलाई ही है। हिन्वू-विवाह-सम्बन्ध का जो 
रूप आजकल देखने फो मिलता है, वह इस प्रकार है--जेसे एक 
अरत्र-शस्त्र से सुसज्जित पुरुष एक निहत्थी रत्री से सम्भुख लोहा 
ले रहा दो। स्त्री इस बलात्कार के सामने आत्म-समर्पण के 
अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं देखती। लड़की के मां-बाप 
जीवेन-यापन के सब अन्य सागे बन्दकर केवल इस युद्ध में भाग 
लेने के लिये उसे मजबूर कर देते हैं। इस विषम परिस्थिति के 
अल्वावा विवाह-सम्बन्ध कितना भी देख-भालकर, सोच-समभकर, 
खय प्रेम-विवाह के रूप में या अभिभावकों हारा हो, उसमें विच्छेद 


१ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


के अवसर आते ही हैं। आदमी एक साल, दो साल, चार साल तक 
अनिच्छापूनेक काट सकता है; परन्तु मनोमालिन्य बढ़ जाने पर 
जीवन के ४० या ६० साल सहप नहीं काटे जा सकते | इसलिये 
स्त्री को सदेव के लिये--आजीबन--दासता की जंजीरों में बांधकर 
घर की चहारदीवारी में रखना उसके व्यक्तिगत शृष्टिकोण से 
उसके प्रेममयी स्त्री और एक विज्ञ माता बनने के दृष्टिकोण से 
तथा पुरुषों की जीवन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की हृष्ठि 
से अवाच्छनीय एवं समाज के लिये अहितकर है । 
विशेष-विवाह-क्ानूम (59०००) श०7798० ४००) के होते 

हुए भी संस्कारों व अज्ञानतावश, अभिभावकों की संकीणेता के 
कारण तथा लड़कियों की अपनी सौदा करने की कमजोरी के कारण 
वे बिशेष-विवाह-क्रानून के असुसार अभी अपने वियाह नहीं करवा 
पाती । इनेगिने विवाह ही इस क़ानून के अन्तगत होते हैं ओर 
अधिकांश श्रचल्रित हिन्दू-विवाह-प्रथा के अलुसार। इसलिये 
विवाह-विच्छेद की अलुमति विशेष-विवाह-क्रानून के अनुसार 
हिन्दुओं के लिये होने पर भी कोई उच्च जाति की स्त्री अथवा 
पुरुष, जो विवाह-बन्धन से सुक्त होना चाहता है, उसका लाभ 
नहीं उठा सकता। (हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि निम्भतर 
जातियों में विवाह-बिच्छेद की प्रथा विद्यमान है|) अतः यह 
नितान्त आवश्यक हे कि हिन्दू-विबाह-बिच्छेद के लिए एक 

ऐसे क्ानूत का निर्माण हो, जो समस्त हिन्दू-विधाहों पर लागू 
हो सके । 
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हिन्दू कोड का विवाह-विष्छेद्-भाग, जो हिन्दू-क्ानूल-सुधार- 
समिति द्वारा केन्द्रीय घारा-प्भा में बिल के रूप में पेश किया 
जायगा ओर जिस पर कमेटी ने समस्त भारत में अमण कर 
जनता की राय की है, संक्षेप में इस प्रकार है: हिन्द पति पर 
अपनी स्त्री फे भरण-पोषण का उत्तरदायित्व तब तक है; जब तक 
बह स्त्री उसके साथ रहती है। कानून की शोर से स्त्री को पति से 
खर्च लेकर अलग रहने की अनुमति तिम्न कारणों पर दी गईं 
है--पति किसी घूरित बीमारी का शिकार हो, पर यह वीमारी 
पत्वी के कारण न लगी हो; पति कोई रखेल्ल घर में लाकर रख 
के; पति स्त्री से निद्यतापूर्णं व्यवहार करे, अर्थात उसका अपने 
पास रहना खतरनाक तथा अवांच्छुनीय कर दे; बिना स्त्री की इच्छा 
के अथवा उसकी इच्छा के विपरीत उसे छोड़ दे! पति अपना धर्म 
बदल ले अथवा कोई ओर आवश्यक कारण हो। 

निम्त कारणों पर विवाह नाजायज करार दिया जा सकेगा 
पति विवाह के समय ओर प्राथेनापत्र के समय भी नपु सके हो; 
स्त्री अथवा पति में कोई भी पागल अथवा निशा मूखे हो; उनमें 
आपस में कोई नजदीकी खूनी रिश्ता निकल आया हो या वे 
सपिण्डों के अ्न्तगंत आते हों; पहला पति या पत्ली विबाह के 
समय जिन्दा हो और उससे विवाह-सम्बन्ध क्रायम हो | 

निम्न कारणों पर हिन्दू-विवाह-विच्छेद की डिग्री ज्षी जा 
सकती है--आधंना-पत्र भेजने के समय तथा उसके पूष ७ साल 
या उससे ऊपर तक इलाज करने पर भी उसका (स्त्री अथवा 
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पुरुष का ) दिमाग ठीक ने हुआ हो। अगर बह गलित कोद़ की 
बीसारी का शिकार हो, पर यह बीमारी प्राथना-पत्र देने वाले से 
ने लगी हो। बिना किसी आवश्यक कारण के श्रार्थी को सात सात 
से अधिक के लिये छोड़ रखा हो; धर्म बदलने के कारण हिन्दू 
न रहा हो; किसी ऐसी घृणित योन-व्याथि का शिकार हो, जो सात 
साजझ से पुरानी हो पर प्रार्थी से न लगी हो; अगर पति ने कोई 
रखल रख जी हो अथवा स्त्री किसी दूसरे आदमी की रखेल हो 
अथया वेश्या-वृत्ति करती हो । 

जहां तक स्त्री के खर्चे लेकर अद्ग रहने का सवाल है. सथा 
विवाह नाज़ायज क़रार देने का सम्बन्ध है, हमें कोई विशेष 
आपत्ति नहीं; परन्तु जहां विच्छेद का प्रश्न है, वहां तीन 
आपत्तियां हैं :--- 

(९) साव साल की अवधि बहुत अधिक है । वर्तेसान विज्ञान 
के युग में कोई भी बीमारी अगर अच्छी हो सकती है, तो सॉल- 
दो साला में ही हो सकती है | हमारे पास रेल) तार, डाक तथा 
यात्रा के इतले साधन हैँ कि इतनी क्षम्बी अवधि रखने का कोई 
विशेष कारण समझ में नहीं आता--सिवाय इसके कि हिन्दू-शास्त्रों 
में चार साल से आठ साल की अवधि लिखी है!। अगर एक 
भुस्ल्िम स्त्री चार साल तक पति के लापता रहने अथवा पति हारा 
दो साल तक उसे छोड़ देने अथवा पति को सात साल से ऊपर 
जेल होने अथवा पति के दो खाल से पागल होने था कोढ़' अथवा 
अ्मेह बरग रह की बीमारी होने अथवा संरक्षक द्वारा पन्द्रह साल की 
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उच्च से पहले शादी कर देने पर विवाह-विच्छेद की डिग्री से 
सकती है, तो हिन्दू-सत्री के लिये सात साल की अवधि क्‍यों ९ 
एक पुरुष के लिये सात साल की अवधि का इतना अन्तर 
नहीं पड़ता, क्योंकि वह सहज में ही किसी अन्य स्त्री से सम्बन्ध 
शापित कर सकता है। उसे अ्चलित सामाजिक भियर्मों के 
अनुसार अमुमति हे। उसके पास इसके लिए पर्याप्त साधन 
रहते हैं| परन्तु इसके बिपरीत स्त्री प्रचलित नियमों के आधार पर 
तथा अपनी आधिक ओर शारीरिक कमजोरी के कारण (अवेध 
सनन्‍्तान होने के डर से) कोई भी ऐसा सम्बन्ध निर्भय होकर 
स्थापित नहीं कर सकती। या तो हिन्दू स्त्रियों के आर्थता-पत्र का 
आधार भी भुस्लिम-स्जियों के आधार पर होना चाहिए और 
पुरुषों के लिये सात साल की अवधि रहने दी जाय, या फिर यह 
७ साल की अवधि तीन साल या उससे भी कम रखी जाय। 

(२) अगर मुस्लिम-स्त्री विबाह-विच्छेद पति के मिदयतापूर्शं 
व्यवहार--अर्थात हमेशा स्त्री को पीटना था उसके जीवन को' 
अपने व्यवहार हारा दुखी बनाना, भत्ते ही बह शारीरिक कष्ट न 
हो; पति का बदचलन ओरतों से मित्लमा-जुलना या चरित्रहीन 
जीवन व्यतीत करता; अपनी स्त्री को चरिश्रहीन जीवन व्यतीत 
करने को मजबूर करना; उसकी घामिक भावनाओं में बाधा 
पहुँचाना आदि--के कारण कर सकती है, तो एक हिन्दू-स््री क्यों 
नहीं ? मेरा अपना विचार है कि विवाह-विष्छेद के उपयुक्त छः 
कारणों के अतिरिक्त सातवां कारण अगर पति अपनी स्त्री से 
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नि यतापूएं (शारीरिक तथा मानसिक) व्यवहार करता है अर्थात 
उसके लिए अपने पास रखना खतरजाक अथवा अवाच्छतीय कर 
देता है + अवश्य होना चाहिए। यह कारण ऐसा है, कि जिसके 
आधार पर न्यायाधीश पीड़ित प्रार्थी की रक्षा कर सकता हे । 

(३) इस विधाह-विरुछेव-सम्बन्धी बिल के आधार पर पक 
स्त्री, जिसका वियाहू इस क़ानून के बनने से पूर्व हो डुका है 
अपने नपु सक पति से सम्बन्ध-बिच्छेद लहीं करवा सकती। 
इस ब्रिल् के पास होने के बाद जो वियाह होंगे, वे ही नाजाथज्ष 
हो सकेंगे, ऐसा विधान इस बिल में है। अतः यह आवश्यक्ष है 
कि विवाह-विच्छेद के लिये आठवां कारण नपु सकता होना 
चाहिए। 

में स्वयं यह मानता हूं कि विवाह-विर्छेद का कानूस इस 
आधार पश बनना चाहिये ३-- 

(१) विवाह-विरूछे दू-सम्बन्धी क्रामून के भुकद्से एक विशेष 
न्‍्यायाघीश पर जाने चाहिए । साधारण न्यायाधीशों के सामने 
खुल्लमखुल्ला इनकी पेरवी नहीं होनी चाहिए। कम्म से कम विज्ञापन 
इस सुकदमों को भिले। 

(२) विधवाह-घिच्छेद की अनुमति (विशेष कर स्थ्रियों को) 
सरलता से (क्रानून की दृष्टि से) ही मित्र जानी चाहिए । व्यथ के 
भाग़े, छानबीन, दोपी सिद्ध करने की आवश्यकता, बीजों की 
पेरवी, सब्र अनावश्यक से सिद्ध कर दिये जाय॑ | 

(३) पति-पत्नी को, दोनों की ओर से प्राथेना-पश्न होने पर, 
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छथवा स्त्री की ओर से किसी आवश्यक कारण के होने पर, प्रथम 
अवस्था में एक वर्ष अलग रहने को अनुमति देकर उसके बाद 
फिर सम्बन्ध-विच्छेद क़रार दे दिया जाय। इस एक वे के 
समय में अगर वे अपने झगड़े निषदाकर पत्ति-पत्नी बनकर रहना 
चाहें तो उनके रास्ते में कोई रुकाबद क्ानूनन नहीं आनी चाहिये | 
(४) सम्बन्ध-विच्छेद के उन मुकदमों में जहां सम्तानों का 
प्रश्न सम्मुख आवे उनमें छोटे-छोटे बच्चे तो माता के साथ ही 
आने चाहिए शेष जो पढ़ते हैं अथवा नो-दस वर्ष से ऊपर की 
आयु के हैं, उनका परिस्थिति-विशेष के आधार पर निरशशेय होना 
चाहिये। ध 
(५) अगर न्यायाधीश यह समझता है| कि पति अपनी पत्नी 
को समिकालने का दोषी है और वह इस स्थिति में है. कि वह 
स्त्री और बच्चों के खर्चे के लिए रुपया दे सकता है, तो बिच्छेद 
की शर्तें में माता तथा बच्चों के भरण-पोषण की व्यवस्था भी 
होसी चाहिए। स्त्री को एक निश्चित रकम, ओ उसकी आवश्य- 
कतालुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है, सरकार की ओर से 
मासिक रूप में मिलती चाहिए और सरकार उसके पति से बह 
रकम बसूल करती रहे। जहां यह सम्भव नहीं, वहां स्त्री के 
सात-पिता या अन्य सगे-सम्बन्धियों पर उसका भार खालना 
चाहिये। अगर कहीं भी कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता तो सरकार 
को अपने कोष से उसका पबन्ध करवा चाहिये। ऐसी स्थिति: 
कभी-कभी ही पेदा होगी । बच्चों के पालम-पोपण का भार समाज 
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पर ही पड़ता चाहिए। यरोपीय देशों में इस ओर बड़ा जोरदार 
प्रयत्म किया जा रहा है| बर्नाडे शा का तो यहां तक कहना है कि 
वे पति-पत्नी जो स्वयं निःसन्तान रहते हैँ, दूसरों के बच्चों 
को पालने के लिये इतने ह्वी जिम्मेबार हैं, जितने कि अपने । अगर 
अन्य लोग भी बच्चे पेदा न करें, तो देश की रक्षा शत्रुओं से 
किस प्रकार हो सकती है तथा किस अकार देश का काम चल 
सकता है ९ 

बिबाह-विच्छेद के विशेधी हमारे समाज में अधिक देखने 
में आते हैं | उनके विरोध के कई कारण हैं। अपनी अज्ञानता- 
बश वे कोई भी नई बात पसन्द महीं करते, इसलिए यह विधान 
भी नहीं चाहते। स्त्रियों को आपने स्थार्थ के लिए वे सेब ही 
अम्धकार ओर दासता की स्थिति में रखना चाहते हैं। अपने 
असुचित अधिकारों को वे सहज में छोड़ता नहीं चाहते । क्लामून 
का रास्ता खुल जाने पर, सम्भव है , वे विज्ञापन तथा अपनी 
बेहज्जती से डरते हों | कई इस फ़ानूस में पारिवारिक प्रथा के 
नष्ट-अ्रष्ट होने के कीटाणु पाते हैं। दूसरे देशों के एकांगी समा- 
चारों के आधार पर वे सोचते है. कि विवाह एक खिलवाड़ हो 
जायगा और समन्तान-पालन बगेरह अच्छी प्रकार से नहीं हो 
सकेगा | इसके अलावा अम्य ओर भी कई कारण हो सकते है । 
कुछ ऐसे है, जिनमें कुछ सचाई भी है, बाकी ' सारहीन ओर 
अ्मसूलक । इतना तो प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है कि प्रत्येक 
विधान, रिवाज ओर प्रथा के अ्च्छे-बुरे दोनों पहेलू होते है । 
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कोई चीज़ ऐसी नहीं, जो श्तांश अच्छी या बुरी हो | विवाह- 
विच्छेद से, सम्भव है, कुछ छोटी-मोटी बुराइयां भी आवें; परन्तु 
यथासम्भव क़ानून को अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे ठीक 
बनाया जा सकता है। 

यह भी एक निर्श्नान्त धारणा है कि विच्छेद की अनुमति 
मिलते ही, ओर वह भी सहज में ही, हर आदमी विरछेद प्राप्त 
करने की ओर दौड़ेगा। वास्‍प्तविक स्थिति इससे भिन्न होगी। 
विच्छेद की अनुमति क्रामूनन मिलते ही लोग केबल अन्तिप्त 
अवस्था में ही उस दरवाजे तक पहुंचेंगे। जहां एक छोटी सी 
बस्तु का वियोग भी असहनीय हो जाता है, बह्ठां पति-पत्नी-सम्बन्ध 
तोड़ना भी अत्येक इतना आसान नहीं पाएगा। विवाह-सम्वन्ध 
देख-सालकर, सोच समझकर, स्थापित करने पर विच्छेद के बेसे 
ही कम अवसर आयेंगे। फिर एक सम्बन्ध का वज़न इतना हो 
जाता है कि मनुष्य खभावतः उसे बनाए ही रखना चाहता है, 
नवीन सम्बन्ध अथवा नवीन जीवन की ओर शीघ्र नहीं बढ़ता । 
उसे आशंका ही बनी रहती है। इसलिये वे ही पति-पत्नी इससे 
लाभ छठाना चाहेंगे, जो अपने दाम्पत्य-जीबन से स्बंथा ऊब 
खुके है, जिन्हें प्रत्येक स्थिति इससे अच्छी मालूम होगी । विवाह- 
विच्छेद से हिन्दू-समाज के नष्ट होने की आवाज़ सती-अथा को 
हटाने के समय तथा शारदा-एक्ट पास होने पर भी उठाई गई 
थी । परन्तु हिन्दू-समाज या पारिवारिक प्रथा अभी तक तो नष्ट 
हुई नहीं । खेद है कि हम सब ल्लोग इतिहास के बिद्यार्थी नहीं, 
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इसलिए इन प्रतिक्रियाओं के निरथेक होने को भूल जाते हे । 

विवाह-विच्छेद का क़ानून + बड़ीदा-राज्य में १६३१ में 
पास हुआ था। १६४७३ तक--अर्थात्‌ गत ११ साल में-- 
४१७ मुकदमे विय्ाह-सम्बन्धी आए, जिनमें ४७५ सन्‌ १६४३ 
में आए। इनमें ४५७ विच्छेद के लिए, २७ न्यायानुकूल अलग 
होने के लिए, ७ अलग मझान लेकर रहने के लिए, ५ विवाह 
गेरक़ानूनी क़रार देने के लिए तथा इ८ पुनः विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए आए। सम्बन्ध-विच्छेद अधिकांश पति 
की निर्देयवा, शराबखोरी ओर स्त्री के घर से निकाल देने के 
लिए किया गया । इस सम्बन्ध में प्रकाशित बड़ोदा की रिपोटट से 
यह भी पता चल्लता है कि जिन जातियों में विधाह-विच्छेद की 
गथा नहीं है, उन जातियों के लोग इससे बहुत कम लाभ उठा 
रहे है, यद्यपि यह क़ानून विशेष तौर पर उन्हीं के लिए बनाया 
गया है। इन जातियों के केवल ३७ व्यक्तियों में श्रमी तक इस 
क़ानून से लाभ उठाया है। यह उदासीनता प्रचलित रिवाज तथा 
परम्परागत अ्रन्थविश्वास के कारण है, न कि फ़ासूम-सम्बन्धी 
कठिनाइयों के कारण । इन वर्षो में इस क़ानून का इन लोगों 
ने मुकाबसे में अधिक आश्रय लिया है। अर्थात्‌ आरम्मिक पाँच 
वर्षों में जहां केबल ७ मुकदमे आए, बहां गत पांच वर्षों" 
में २६। ह 

न बम्बई ग्रान्त में अभी हाल में ही हिन्दू-विवाई-विच्छेद कामून 
पास हो गया है | 


हिन्दू-विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी कानून २१ 


इस तरह अगर बड़ोदा-राज्य में १३-९४ साल के असे में 
विवाह-विच्छेद के इतने कम मुकदमे आए, तो * इससे यह सहज 
ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था 
के नष्ट होने की धारणा निमृल है। विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी 
कानून के पास होने से लाभ यह होगा कि एक समयानुकूल 
क़ानून बन जायगा और हिन्दू-विवाह-प्रथा में जो कानूनी 
स्ामियां हैं, वे ठीक हो जञायंगी। स्त्रियों और पुरुषों में जो 
विवाह-सम्बन्धी असमानता पाई जादवी है, वह क़ानून की 
दृष्टि में दूर हो ज्ञायगी; शिक्षित स्थ्री-पुरुषों का बढ़ता हुआ 
असम्तोष दूर हो सकेगा तथा जो पति-पत्वी विच्छेद में दी अपने 
भावी जीवन का विकास देखते हैं, उन्हें उसके ल्षिए क़ानून की 
ओर से पर्याप्त सुबिधा मित्र सकेगी। 

हिन्दू-लॉ-कमेटी ने भारतवर्ष में भ्रमण कर विभिन्न व्यक्षियों, 
संस्थाओं, सनातनी पश्डितों, वकीलों, प्रोफेसरों तथा न्यायाधीशों 
की सम्मतियां ली हैं. । परन्तु केवल समाज-विज्ञान के श्रोफ़ेसरों, 
हिन्दूःत्ञों के वकीलों, हाईकोट के न्यायाधीशों ओर योग्य तथा 
अमुभवी हिन्दू-समाज-सुधारकों की सम्मतियों के आधार पर ही 
कमेदी को बिल्ल + का संशोधन कर उसे केन्द्रीय-घारा-सभा में यथा- 

+ केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दू-विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी॥ कानून जो 
बनाया जाय वह सब प्रान्तों में लागू होना चाहिये। विभिन्न प्राग्तों को 
इस सम्बन्ध में अलग अला कानून बनाने की अरूरत नहीं होनी 
चाहिये | ह ह 
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शीघ्र पेश करना चाहिये । केन्द्रीय-धारा-सभा अगर किसी कारण 
से इसे कानून का रूप देने में आगा-पीछा करे, तो गवरनेर-जनरल 
का अपने विशेष अधिकारों को प्रयोग करता भी अनुचित नहीं । 
हिन्दू-धार्मिक अधिकारों में हस्ताक्षेप जब समाज-विशेष ओर 
क़ानून की दृष्टि से आवश्यक है तो इसकी ओर से सरकार की 
बदासीनतवा शिक्षित समाज को असहन्तीय होती जा रही है +। 


>९ विशाल भारत, नवम्बर १६४४५ में प्रकाशित 


भारत की जनसंख्या में वृद्धि ओर 
उसके दुष्परिशाम 


जनसंख्या में वृद्धि अन्य देशों में भी हो रही हे और 
भारतवर्ष में भी। नीचे आबादी के जो आंकड़े करोड़ों 
में दिए गए हैं, उनसे इस वृद्धि का आज्ुपातिक पता लगेगा :--- 
साल्ष १६४० १७४० ९८०० ५८5५० १६०० १६३३ 
एशिया... ३३.० ४७.६ ६०.२ ७७.६ ६३.७ १९२.९ 
यूरोप. १०.० १७.० १८.७ २६.६ ४०.१ ४१६ 
सारी दुनिया ४०.४ ४७ए.८घ ६०.६ ११७.१ १६०८ ४२०४,७ 
साल १६०० १७४४० १७४० १६०१ १६११ १६५१ १६३९ १६४१ 
भारत १०.० १३.० ९४.० २६.४ ३१.४ ३१.६ ३४.३ ३६५५० 
इस आंकड़ों को देखने से पता लगता है' कि जिस अनुपात 
में दूसरे देशों में वृद्धि हुई है, लगभग उसी अनुपात में भारत 
में भी हुई है'। जहां तक दूसरे देशों के मुकाबले का प्रश्न है, 
हमारी अनसंख्या की श्ृद्धि अधिक नहीं है, इसलिए अन्य देश- 
बासी हम पर यह दोषारोपण नहीं कर सकते | परन्तु हमें यह तो 
देखना ही चाहिए कि इस वृद्धि ओर इतनी जन-संख्या का हमारे 
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जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा रहा है ? युरोप व अमरीका के 
अधिकांश देशों में जनसंख्या में ब्ृद्धि और उनके जीवन-र्तर में 
उन्नति साथ-साथ हुई है। वे खरथध हैं; उनमें अकाल मृत्यु कम 
है; वे हमारी तरह भ्खों नहीं मरते; वे दीर्घायु होते हैं; उनके यहां 
अकाल इतने नहीं पड़ते; पूरा खाना न मिलने के कारण जो 
बीमारियां आती हैँ, उनके वे शिकार नहीं होते; बेकारी उनके यहां 
कम देखने में आती है. ओर उनकी आर्थिक उन्नति पर्याप्त हो 
रही है। तात्पय यह हे कि उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या में वे 
घुराइयां नहीं हृष्टिगोचर होतीं, जो हमारे यहां देखने में आती 
हैं ओर जिन्हें अत्यधिक जनसंख्या की बुराइयां कहा जाता है.। 

हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर कितना नीचा है, यह 
किसी से छिपा नहीं है। केवल कुछ-एक अमीरों ओर मध्यम- 
बरी के परिवारों को छोड़कर अधिकांश भध्यम-व्ग वे निम्ल-बरगो 
के लोग अपना जीवम जिस-किस तरह कर के ही काटते हैं। 
हमारे देश में प्रति व्यक्ति की औसत सालाना आय सन्‌ १६३१ 
में दूसरे देशों के मुकाबले में इस प्रकार थी :-- 


अमरीका १४०६). फ्रांस 8२१) 
कनाडा १०2८). जमेसी ६०३) 
ब्रिटेन ध्घ०). जापान... श्१थ) 


आएट्रे लिया ७६२). भारतवर्ष ६४) 
जब १६३१ में हमारी ओसत साल्लाना आय भ्रति व्यक्ति ६४) 
थी, जापान की ओऔखत आय प्रति व्यक्ति २९८) अर्थात्‌ हमारी 


भारत की जन-संख्या में वृद्धि ५४ 


अोसव आय से तिगुनी से भी अधिक थी। जापान का जीवम- 
स्तर २१८) आय होने पर भ्री उन दिनों, जब वह अपनी उत्पादन 
की शक्ति काफ़ी बढ़ा चुका था; इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता 
था और साधारण ही माना जाता था। जापान के बच्चे से 
लेकर बूढ़े तक-सत्री और पुरुष--प्रत्येक को उत्पादुन-कार्ये में 
योग देना पड़ता था। ६४५) रु० वार्षिक ओसत आय पर भारतीय 
जीवन का यथार्थ रूप देखने के लिए मजदूरों और किसानों की 
अवस्था देखना जरूरी है। हमारी ६० फी-सदी जनसंख्या के, जो 
गाबों में रहती है, जीवन-स्तर को देखकर ६४) में जो बन पड़ता 
है, उसका ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि महायुद्ध के कारण हमारी ओसत आय 
में वृद्धि हुई है और भारत की आर्थिक अवस्था १६४८-३६ से 
कुछ सुधर गई है। हमें जो अरबों रुपयों का दूसरे देशों का 
कर्ज देना था; वह निबद गया है. ओर अब हमारा कजे ब्रिदेल 
पर हो गया है। यद्यपि इस काल में जन-संख्या में भी वृद्धि हुईं 
है, परन्तु किस अनुपात से--जीवन-स्तर या उत्पादन को क्ेकर- 
यह आंकड़ों से पता लग सकता है। फिर भी यह निश्चित झूप 
से कहा जा सकता है कि हमारी ओसत आय इन दिनों बढ़ी ही 
होगी, ओर यह वृद्धि रुपए की क्रीमत घटने के कारण ही नहीं, 
बल्कि वास्तव में १६३९ की कीमतों की दरों को लेकर और शपए 
की कीमत उस आधार पर क्लेकर भी हुई होगी। युद्ध-काल में 
उत्पादन भी बढ़ा है ओर औसत आय भी । परन्तु बंदबारा जिस 
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रूप में हुआ हे, उससे यह पता लगता है कि जनता की अत्या- 
बश्यक भोजन और कपड़े की मांगें भी पूरी नहीं हुई । इस दृष्टि से 
हमारा जीवन-स्वर अधिकांश जनता के दृष्टिकोण को खेते हुए 
गिरा ही है। लोगों के हाथ में रुपया बढ़ा; परन्तु उनकी जीबनो- 
पयोगी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई । इग्लेण्ड तथा यूरोप के 
अन्य देशों में भी यही बात हुईं। कई देशॉ--जेंसे चीन, हंगरी 
ग्रीस आदि--की सरकारों ने इतना अधिक कागजी सिक्का 
बनाया कि उनके सिक्‍के की क्रीमत बहुत कम हो गई। वस्तुओं 
की क्रीम अत्यधिक वढ़ गई ओर लोगों की निर्बाह-सम्बन्धी 
कठनाइयां भी इसी प्रकार बढ़ गई। भारत-सरकार ने भी 
कागजी सिक्का काफ़ी बढ़ाया ओर रुपए की क्वीम। लगभग 
चार आना रह गईं। 

जीवन-स्तर का आधार व्यक्ति की कुछ अनिवार्थ आवश्यकताएं 
तो साननी ही पड़ गी। ये आवश्यकताएं भोजन, वस्न्न, रहने को 
घर, शिक्षा और स्वास्थ्य हेँं। यद्यपि एक व्यक्ति इस पर तथा 
उपभोग की अन्य बरतुओं पर आवश्यकता से काफ़ी अधिक खर्च 
कर सकता है ओर उसी के मुताबिक उसका जीवक-स्तर माता 
जायगा, जेसा कि दूसरे देशों के ऊपर दिये गए आंकड़ों से पता 
लगता है; परन्तु व्यक्ति का जीवन कायम रखने के लिए निश्चित 
मात्रा से भोजन, वस्त्र, रिहायश, शिक्षा ओर ओऔपध बसे रह की 
भरी जरूरत रहती है । 
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भोजन 
हमारे यहां के खाद्य-विशेषज्ञों ने भोजन की कम्म से कम 
मात्रा एक व्यक्ति के लिए एक दिन में यों निश्वित की है।--- 


अनाज झ् छुटांक फ्त् १ छुटांक 
दाल शक ७» चिकनाई व तेल ३/४ $ 
चीनी. १ $ दूध छू कफ 


सठ्ज़ियां ,५ » या मांस, मछली, अंडे ९॥ 
इतना भोजन प्राप्त करने के लिए युद्ध-काल से पहले एक व्यक्ति 
को लगभग ६४) सालाना खर्च करना पड़ता था| बच्चों के लिए 
इससे कुछ कम की जरूरत पड़ती थी। 


चर्त 
बस्तों की आवश्यकता जलवायु, लोगों को आदत और आय 
पर निर्भर करती है। विभिन्न देशों में १६२६ में सूती कपड़ा 
प्रत्ति व्यक्ति जो खर्चे हुआ है. बह इस प्रकार था:-- 
अमरीका ६७.० गज जापान. २१.४ गज 
कनाडा ६७७ ,, सिस्र १६१ #% 


स्वीडन 8६० ». बेजील .. १८,६ » 
जमनी 2७,० ७»... इराक १६.६ , 
 भज्ाया 8०.६ ५ .. भारत १६,९१ ॥$ 

स्मारक ३०.५७ ५॥ ग्रीस १४.० ;; 


इन आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीस-योजना-समिति ने औसत प्रति 


श्प सवाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


व्यक्ति ३० गज रखा है। १६ गज जो हमारे यहां झौसत प्रति 
व्यक्ति के पीछे खर्च है, उसमें हमारे यहां के किसान, मजदूर 
आर अन्य निम्म-बंग के लोग शामिल हैं, जो कपड़ा केवल आब- 
श्यक अंग ढकने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ३० गज़ सूती 
कपड़े पर चार आने गज के हिंसाब से लगभग »|) सत्च 
बेठता है. । 


मकान 

गर्मी, सर्दी, बारिश तथा अन्य व्यक्तिगत और सामाजिक 
आवश्यकताओं को देखते हुए रहने के लिए मकानों की आवश्यकता 
पड़ती है। एक व्यक्ति को ३०० घन फुट ताज़ी हवा की प्रति घण्टा 
आवश्यकता होती है । इस आधार पर लगभग १०० बे फुट जगह 
की एक आदमी को जरूरत पड़ती है । यह कम से कम जगह है, 
जिसका आधार व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता है, सामाजिक नहीं । 
सामाजिक आवश्यकता इससे भी अधिक रहती है। क्योंकि शादी- 
विवाह, महमानदारी, शिक्षा-दीक्षा, पूजा-पाठ के लिये भी जगह 
की जरूरत होती है | 

१६७१ के आधार पर मकानों की संख्या ७ करोड़ ६० लाख 
थी, जिसमें शहरों में १ करोड़ ओर गांवों में ६ करोड़ ६० लाख 
थे। १६३१ में जहां प्रत्येक मकान में ओसतन ४ व्यक्ति रहते थे, 
बहां १६४१ में ४.१ व्यक्तियों का ओसत था | यह निश्चित तौर पर 
नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति को औसतन कितनी जगह 
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मिल्ल रही है ; परन्तु बम्बई, अहमदाबाद, कल्नकत्ता तथा अन्य 
बड़े शहरों को देखते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
जितनी जगह एक निम्न-बगे के परिवार को मित्रती है, बह एक 
परिवार की अपनी आवश्यकताओं के लिये इतनी कम हैं कि अगर 
उस परिवार की आवश्यकता के लिये पशु रखे जाय॑ तो उनके 
लिए भी पर्याप्त नहीं। बम्बई प्रान्त में, १६४८ में जहां मिलें व 
बड़े-बड़े कारखाने हैं, वहां प्रति व्यक्ति पीछे रकबा बम्बई में ए७ ४८ 
अहमदाबाद में ४३.०४ और शोलापुर में २७.०३ बगे-फुट था। 
मकानों के बनवाने के खरे को छोड़कर अगर हम उनकी अच्छी 
हालत में रखने का सालाना ख्चे ही गिनते हैं, तो वह २४८ करोड़ 
रुपया बेठता है, अर्थात्‌ श्रति व्यक्ति पीछे लगभग ६) खर्चे 
बेठता है । 
स्वास्थ्य 
इसमें सन्देह नहीं कि खाने, पहनने, ओर रहने की 

आवश्यकंताए अच्छी तरह पूरी होने पर ख्ास्थ्य-सम्बन्धी 
बस्तुओं पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं रह जाती | फिए 
भी आदमी बीमार होता ही है. । स्त्रियों के बच्चे होते समय नसे, 
डाक्टर बसे रह की जरूरत पड़ती ही है.। काम करते हुए चोट 
आती हैं.। इसी प्रकार की देनिक आवश्यकताए' तथा कभी कभी 
महासारियों के कोप से मलुष्यों की रक्ता करने की जरूरत पड़ती 
है| साथ ही स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यक बातों पर खर्चे करता 
पड़ता है । खास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यक खर्चे का आधार इन चार 
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बातों पर लगाया गया है--(१) शहरों तथा गांवों में पानी तथा 
सफ़ाई का उचित भ्रबन्ध, (२) प्रत्येक गांव में एक औपधालय, 
(३) शहरों तथा क्यों भें आम अस्पताल तथा ज़नाने अस्पतान, 
(४) क्षय, केन्सर, कोढ़ तथा दूपित बीमारियों के लिये विशेष 
अस्पताल | इन पर जो कम से कम खर्चे का अन्दाज़ किया गया 
है, वह सालाना खर्चे के रूप में १८५ करोड ओर आरम्भिक 
ज्ञागत के झूप में र८१ करोड़ होगा। 


शिक्षा 

भारत अशिक्षापधान देश है। थहां पांच बे से ऊपर 
जो शिक्षित पाए जाते हैं, घनका औसत १४.६ प्रति शव है. । अन्य 
जउन्नवशील देशों में यह संख्या ८० प्रति शत तक है। जब तक 
भारत की जनता शिक्षित नहीं होती, यहां की ग़रीबी दूर करना 
आसान काम नहीं | आरम्मिक शिक्षा के लिए ग्रत्येक गांव में एक 
प्राइमरी स्कूह होना चाहिए ओर करे में जन-संख्या के आधार 
पर, परन्तु कम से कम ४ वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाय | उनके खर्चे 
की सालाना रक़म ८र करोड़ ओर आरम्मिक लागत यह करोड़ 
आंकी गई है। १९ से ४० साक्ष की उम्र बाले अशिक्षितों की 
शिक्षा का भी प्रबन्ध करना आवश्यक है। इस पर ६६ करोड़ 
खच गिना गया है । ह 

खाने, पहनने) रहते, स्वास्थ्य और शिक्षा पर आत्यावश्यक 
खर्च जो पूजीवादी योजना में बतलाया गया है, बह इस प्रकार 
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है ( ऊपर हम खर्च की जो रकम स्थान-स्थान पर देते आए 
हैं, वे भी इसी आधार पर हैं ):-- 


भोजन पर खर्च २,१००. करोड़ 
कपड़ों पर खर्चे २६० न 
मकानों पर सालाना लागत २६० ] 
खार्य और ओषधघ पर साक्षाना लागत १६० 9) 
आरम्भिक शिक्षा पर सालाना ६० छः 


इस प्रकार पूजीवादी योजना सालाना खर्चे के रूप में २६०० 
करोड़ की लागत बतलाती है। इसके अडुसार ७४) प्रति व्यक्ति 
का सालाना श्रौसत खच्चे पड़ता है। यह खर्च युद्ध-काल से पूर्व 
की वस्तुओं की दरों के आधार पर है, जो प्रति व्यक्ति पर खर्च 
होना ही चाहिए । इसमें उच्च-ब्ग और सध्यम-व्ग पर भी इतना 
ही सालाना खर्च माना गया है । वर्ग-बिशेष के असुसार घटाने- 
बढ़ाने की इसमें शुजाइश नहीं। यह नितानत आवश्यक है, 
जिस पर जीवन क्रायम रखा जा सकता है। जीवन की भीतिक, 
आ्िक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताश्रों को देखते 
हुए हम समभते हैं. कि हमारी ओसत आय अगर अधिक नहीं 
तो जापान की ओसत आय के बराबर तो होनी ही चाहिये । 
हमारे जीक्रम-स्तर का आधार ( १६३१ की दरों के आधार पर ) 
लगभग २१८)र०--डस समय की औसत ६४) से लगभग चारणगुसा 
-प्रति व्यक्ति साज्ञाना होना चाहिए। अब से चोगुना होने पर 
भी हमारा जीवस-स्वर अन्य उन्मतिशील देशों के भुकावल्ले में 
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चोथा हिस्सा ही रहता है, जेसा कि ऊपर दिया गया है. कि जमेनी 
की ओीसत आय ६०३) रु० है ओर ब्रिटेन की ६८०)। 

इस बढ़ती हुई जन-संख्या का जो दुष्परिणाम हमारे जीवन 
पर हो रहा है वह स्पष्ट ही है। हमारी औसत आय हमें एक 
बक्त के भोजन के क्षिये भी पर्याप्त नहीं। किसानों व निम्न-बर्ग 
के लोगों को दो बार भर पेट भोजन मिलना तो अलग रहा, एक 
बार भी भिल्त सके, तो उसे ग्रनीमत समझना चाहिए। पहनने के 
लिये सूती कपड़ा ओसतन १६ गज हमारे हिस्से में आता है: । 
हम देखते हैं. कि किसानों व मजदूरों के बच्चे प-६ साल की उम्र 
तक बिलकुल्न नंगे फिरते हैं । किसान व मजदूर स्वयं भी आवश्यक 
अंग ढकने ज्ञायक कपड़े ही खरीद पाते हैं। रहने के लिये देखते 
में आता है कि दो-दो तीन-तीन परिवार केवल १०)९१० फूट के 
कमरे में गुज़ारा करते हैं | शहरों की मजदूरों की चॉलों के देखने 
से उनके रहने की जगह का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। 
कितनी दुग्गन्धयुक्क जगद्द बह रहती है। यही हालत स्वास्थ्य ओर 
शिक्षा की है। हमारे जीवित रहने की आयु का ओसत इस 
प्रकार है।-- 


देश पुरुष स्त्री 

कनाडा ४८.६६ वर्ष ६०.७३ बे 
अमरीका ६०,६० +॥ ६४.४५ $॥ 
जमेनी ४६.८६ , हशम९ ४ 


ब्रिदेन हव्श्म्क ६४.४० » 
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द्देश पुरुष स्‍त्री ब्ष 
आर्ट लिया ६३-४८ 3 हुए 2२. % 
जापान ४६.६२ » घध्द३ » 
भारत २६.६६ +» र६.४६ 3 


इसारी निर्धेनदा उस सीमा पर पहुँच डकी है, जिसके लिये 
कई बर्षो' के सत्त्‌ प्रथत्न की आवश्यकता है। गरीबी का यह 
कोढ़ तो हमारे साथ ही है, उस पर यहां पर श्रति १० बें--१४ वे 
साल अकाल के कारण लाखों आदमी मोत के मुह में चत्षे जाते 
हैं । १६४४ का बंगाल का अकाल तो अभी २-३ साज्ष की ही बात 
है. जिसमें ३० से ५० लाख तक व्यक्ति अन्न न मिलने के कारण 
भर गए। जो बचे, उनका स्वास्थ्य सदेव के लिए गिर गया। 
बंगाल के साथ-साथ मद्रास और दावनकोर में भी भूख के कारण 
कुछ मी हुई । अब १६४६ में भरी अन्न की कमी के कारण 
अकाल की-सी हालत होती जाती है'। मारवाड़ में अन्न की कमी 
अभी से पड़ रही है। अगर अन्य देशों से खाद्य-पढ्षार्थ विशेष 
मात्रा में न आए, तो समस्त भारत अकाल में जकड़ जाथगा और 
जन-संख्या की जो द्वामि होगी, उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा 
सकता | हे 
अकाल के बाद अधिक मृत्यु का कारण हैज़ा, प्लेग, मतेरिया 
तथा इसी प्रकार की अन्य बीमारियां हैं। अब भी इस प्रकार की 
बीमास्यां--भारत के किसी नकिसी भाग में सदैव विद्यमाच 
रहती ही हैँ--आती हैं, हज़ारों की संख्या में ति्नों को मौत का 
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दरबाजा दिखा ओर ज्ाखों के स्वास्थ्य को वर्षों के लिये विक्ृत कर 
जाती हैं | 

अकाल ओर वीसारियों के कारण हमारी जन-संख्या का जो 
हास होता है तथा स्वास्थ्य में हानि होती है; उससे अधिक 
दयनीय दशा जो देखने में आती है वह है! बेकारी के कारण । 
१६४० में हमारे यहां १४ से ४० साज्न की आयु के .१७,४ करोड़ 
आदमी थे, जो काम करने के योग्य थे | इनमें से लगभग ३० लाख 
ऐसे थे, जो पूरे साल के लिये काम पर त्गे हुए थे। बाक़ी के 
पास साल भर के लिए काम नहीं था । कितने ही इनमें ऐसे थे, 
जिनके पास काम बिलकुल नहीं था, ओर जो दूसरों की कमाई पर 
निर्भर करते थे । 

वेकारी हमारे यहां दो तरह की देखने में आती हे। प्रथम 
तो यह कि जितनी हमारी आबादी है, उस हिसाब से लोगों के 
कश्ने' के लिए काम नहीं हैं। काम से हमारा आशय उस अम से 
है, जिसकी एबज में मजदूरी रुपए-पेंसे के रूप में मिलती है । युद्ध 
काल में अवश्य बहुत-कुछ इस तरह की बेकारी जाती रही थी, 
परन्तु साज्-दो साल में फिर बेकारी जोरों पर हो जायेगी । 
बेकारी का दूसरा रूप वह है| जिसमें दिन-भर के लिए आदमी के 
पास काम नहीं होता। यह विशेष कर हमारे यहां के किसानों में 
देखने में आती है। किसानों के पास खेती करने के बाद जो 
समय बचता है, उससें करने के लिये कोई काम नहीं रहता। 
खेती पर काम लगातार सात भर नहीं रहता। साल में अगर 
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प्रति दिन ८ घंटे काम करने का समय सान लिया जाये, तो ३-४ 
महीने से अधिक का काम किसानों के पास नहीं रहता। उनके 
खेत भी बाप-बेढे में बंठते हुए इतने छोदे रह गये हैं. कि आर्थिक 
दृष्टि से उन्हें. उपयुक्त नहीं माना गया है। छोटे-छोटे खेत होने 
के कारण भी बेकारी बनी रहती है। अगर किसानों के छोडे-छोटे 
खेतों को मिलाकर एक परिवार के लिए आवश्यक रक़बे के बना 
दिए जाय॑ तो कई किसान खेतों से अलग हो जाय॑गे, जिन्हें अम्य 
काम पर लगाना आवश्यक होगा । 

दूसरे सन्नतिशील देशों के मुकाबले में हमारी जन-संख्या, 
उपयु क कारणों से कम होते रहने पर भी, सालों-साल बढ़ रही है | 
पिछले ६-१० सालों में भारत की जन-संख्या ४ करोड के लगभग 
बढ़ी है, जिसका औसत श्रति बष ४० लाख पड़ता है। अन्य देशों 
में इन कारणों से जन-संख्या में कमी कम ही पाई जाती है। 
यूरोप में गत महायुद्ध में और इस महायुद्ध में भी काफ़ी 
आदमी मारे गये; पर अकाल, बीमारियों बंगेरह के कारण सनकी 
मृत्यु-संख्या बहुत कम रही। वहां की जन-संख्या में बृद्धि प्रति 
परिवार में अधिक बच्चे होने के कारण नहीं, बल्कि मृत्यु की दर 
कम होने के कारण हुई। नीचे दिये गये आंकड़ों से यह स्पष्ठ' हो 
जायगाः-- 


३६ साधीन भारत की अस्लुख समस्याएं 


पेदाइश व मृत्यु साल से कम आयु के 


(प्रति हज़ार) जीबित पेंदा होने वाले 
पेदाइश. सृत्यु बच्चों की मृत्यु (प्रति इजार) 

कताडा. २०३. ध्,६ ६१ 

अमरीका १७३ १०.६ घ्ुप 

जमेनी. २०३४. १२.३ ६० 

ब्रिदेन १४३. १२.३ ४३ 

आरती लिया ९७.७. ६६ श््८ 

जापान. २७.० ५१७,६ ५१४ 

भारल ६६३,० श्श्द श्द्‌्छ 


उपयुक्त आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अगर 
अमरीका, इ ग्जैंड, फ्रांस बंगेरह में हमारी तादाद में ही बच्चे पेदा 
होते, तो अबश्य ही उनकी जन-संख्या में वृद्धि अधिक देखने में 
आाती। हमारे यहां जन-संख्या की बृद्धि का कारण भिर्बाघ 
जनन है, जेसा कि मनुष्य से इतर ग्राणियों में पाया ज्ञाता है। 
शिक्षा की कमी, जीवन-मान-सम्बन्धी विचारों का अभाव, भौतिक 
उन्नति की ओर से उद्ासीचता, संयुक्त परिबार। विवाह की 
अनिवायदा, कम्त आयु में विवाह और धार्मिक अन्य-विश्वास 
आदि के कारण जस-संझ्या का विशेष साग अनियंत्रित सन्तान 
अपने जीवन-काल - में पेदा करता चला जाता है ) यह हमारा 
सौभाग्य है ( बेसे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ) कि मृत्यु की दर 
भी हमारे यहां अधिक है, अन्यथा १० साल में ४ करोड़ के 
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स्थान पर १० करोड़ की बृद्धि हुई होती। 

विपरीत हमारे अन्य छन्नतिशील देशों में विवाह अनिवार्य 
नहीं | कई व्यक्ति अविवाहित रह जाते हैं या रहना चाहते हैं 
आर अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील 
रहते हैं। कई अविवाहित इसलिए रह जाते हैं कि उनकी आय 
इतसी पर्याप्त नहीं होती कि पारिवारिक जीवन यापन्न कर सके। 

हमारे यहां जहां साधारणतः १४-१६ सात की आयु में लड़की 
की शादी हो जाती है और २०-२२ साल में लड़के की, वहां अन्य 
यूरोपीय ओर अमरीका के देशों में आम तौर पर २० साल से 
ऊपर ,लड़की की शादी होती है. और २४ साल से ऊपर लड़के 
की-लड़की ओर लड़के की शादी की आयु २४ और ३० तक भी 
पहुँच गई है. । फलतः एक स्त्री; जिसका विवाह २४ बे की आयु 
में होता है, ४०-४५ साल की आयु तक उतने बच्चे पेदा चहीं 
कर पाती, जितने वह स्त्री, जिसका विधाह १४-१६ साल की 
आयु में हो जाता है | ह 

तीसरा विशेष कारण जो हमारी अन-संख्या: पर बृद्धि की 
हृष्टि से प्रभाव डालता है, बह है निर्याध जनन। ओर देशों में 
जहां पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुप (ओर पढ़े-लिखों की जहां संख्या ८० प्रति 
शत से ऊपर है) यह समझने लग गए हैं कि उन्हें केबल इतने 
ही बच्चे पेदा करने चाहिए, जिनका लालन-पालन; शिक्षा-दीक्षा 
वे अच्छी तरह कर सके और साथ ही अपने जीवन को भी 
सर्वाज्ञपूर्ण बना सकें, वहां हमारे यहां इस झोर वहुत कम ध्यान 
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दिया जाता है। हमारे सध्यम्न-ब्ग में अभी इस प्रकार के विचारों 
का अभाव विशेष कर दिखाई देता है। मजदूर ओर निम्न-बर्ग 
तो अभी इन बिचारों से कोर्सों दूर हैं.। ' 

' समाज-शास्त्र-विशेपज्ञों का कहना है' कि सामाजिक दृष्टि से 
एक परिवार कम से कम तीन बच्चे और माता-पिता तक सीमित 
रहना चाहिए। जन-संख्या को क़ायम रखते के लिए लगभग दो- 
तीन बच्चों की एक परिवार में आवश्यकता होती है । बच्चों 
की सुधिधा, उनके खेल-कूद, मेत्री और अन्य जीवन-व्यापारों का 
ध्यान रखते हुए प्रत्येक पति-पत्नी को तीन-चार बच्चे पेदा कर उन्हें 
श्रेष्ठ नागरिक बनाना पर्याप्त है.। उन देशों में जहां आबादी कम है' 
ओर जीबन-निर्वाह आसामी से हो सकता है. तथा उत्पादन के लिये 
आद्ियों की जरूरत पड़ती है, यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती 
है | अथ-शास्त्र्ञ इस बात से सहमत हैं. कि उत्पादन को देखते हुए 
जअजन-संख्या का कुछ दबाव उत्पादन पर रहना मनुष्यों को आलसी 
बनाने से बचाता है ओर राष्ट्र की शक्ति को नव-जीबन प्रदान 

' करता रहता है । कुछ प्रतिसद्धा का होना व्यक्ति के चरित्र-निर्माण 
तथा विकास के लिए आवश्यक माना गया है। अगर प्रत्येक 
परिवार में तीन बच्चे भी ओसतन न हों, तो कुछ: अर्स बाद देश- 
बिशेष की जन-संख्या में युवकों का अनुपात घटने लगता है. और 
अधेड़ तथा बृद्धों की संख्या बढ़' जाती है। उस देश की जन- 
संख्या भी घटनी शुरू हो जाती है । यह स्थिति देश-विशेष 
के लिए हानिकर सिद्ध होती है। 
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+ उत्पादन तथा हमारे देश की प्रकृति-अदतत सानवोपयोगी 
बस्तुओं; को देखते हुए यह अत्यावश्यक हो गया है कि भारतीय 
परिवारों में बच्चों की औसत संख्या इससे अधिक न हो, जिससे 
जन-संख्या में ओर वृद्धि झूक जाय। हमारी चालीस करोड़ की 
जन-संख्या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी कमर नहीं। हमारी जन-संख्या 
अब उस स्थिति में पहुँच चुकी है कि जहां पहुंचकर वह हमारी 
अवमति का कारण बन गई है | और अधिक वृद्धि हमारे लिये 
अब घातक सिंध होगी »। 


+ इसका विस्तृत विवरण अगले लेख का विपय है। 


> विशाल भारत, श्रवट्ूनर १६४६ में प्रकाशित। 


भारत की जन-संख्या 
ञ्ध्रो हु उ | 
ओर उत्पादन 
झु[ए्त की जन-संख्या के अत्यधिक बढ़ जाने से जो-जों 
बुराइयां हमारे जीवन में आ रही हैं, उत्त पर हम 
अक्टूबर, १६४६ के विशाल भारत” में प्रकाश डाल चुके हैं 


इस लेख में हम यह देखना चाहते हैं. कि उत्पादन की दृष्टि से, 
हमारी जन-संख्या की ध्रृद्धि में कोई गुजाइश है या नहीं । 

जन-संख्या में वृद्धि पिछल्ले ४० वर्षों में इस प्रकार हुई हैः-- 
१६१९ ६.४ अतिशव. १६३१ १०६ अति शत 
१६५१९ १.२ 7) १६४७९ १४१. ९ 95 
१६२५९ तक बुद्धि किसी ठीक अनुपात में वहीं हुई कारण, इन 
दिनों में इस देश में इतने अकाल तथा बीमारियां आई' कि जाखों 
आदमी मौत के सुद् -में चश्षे गये। १६२९ के बाद वृद्धि की 
रफ्तार काफ़ी तेज सालूम होती है। अशुभान यह है. कि १६४९ 
में वृद्धि २० प्रति शत के लगभग होगी और भारत की जन-पंख्या 
लगभग ४० करोड़ तक पहुँच जायंगी। 


ग 
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पिछल्ले ४० वर्षों में शिशुओं की सृत्यु के आंकड़े (१००० 
जीवित शिशुओं पर) इस प्रकार हूँ:-- 

१६११ घ्०्छ १६३१ १६१ 
१६६१ १६६ १६४० १६० 
यद्यपि अन्य देशों के वत्सम्बन्धी आंकड़ों को देखते हुए हमारे 
यहां शिशुओं की मृत्यु बहुत अधिक है, फिर भी उसका २०४ से 
१६० तक पहुँच जाना यह दिखलाता है कि भविष्य में यह संख्या 
ओर भी कम होगी और हमारी जन-संख्या में वृद्धि होने की 

ग्फ़्तार के बढ़ने की आशंका और भरी अधिक है । 

जन-संख्या की तुलना में उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं। 
ये आंकड़े १६१०-११ से १६९४-१४ को. १०० आधार मानकर 
हैँ 7 
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१६१०-९१ ९ ९५०० १०० १०९ १०५० ५१०५ 
से १६१४-१४ 
शध्शए३३ ११७ १४७. १३४ १५१. १४६ 


उत्पादन-सम्बन्धी उपयुक्त आंकड़ों का औसत १६३२-३३ में 
१३४ ओर उसी साल की जन-संख्या के आंकड़े ११७ 
हैं । इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि साधारण ही मानती 
चाहिए । 

उत्पादन के आंकड़ों तथा एक व्यक्ति की सालाना आय के 
छध्ययत से अथेशास्त्र-विशेषज्ञ दो नतीओं पर पहुँचे हैं । पहला, 
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देश का कुल द्रव्योपाजेन लगभग उसी अनुपात से हुआ है, 
जिससे जन-सख्या बढ़ी है। दूसरा, द्रव्य का वितरण सम्यक तरीके 
से नहीं हुआ | परिणाम यह हुआ कि उत्पादन बगेरह में जो बृद्धि 
हुई है, उसके कारण एक भारतीय के जीवन-मान में कोई जश्नति 
नहीं हुई , उसके जीबन-यापन के भोतिक आधार में कोई अन्तर 
नहीं आथा | वह उतनी ही बुरी हालत में जीवन-निर्वाह कर रहा 
है जितना इस शताब्दी के शुरू भें कर रहा था। 

परन्तु यहां हमें इस अ्रम में पढ़ने से अपने आपको बचाना 
होगा। जेस। कि ऊपर लिखा जा झुका है, सद्योग-धन्धों में वृद्धि 
होने के साथ-साथ हमारी जन-संख्या में भी वृद्धि उसी प्रकार हुई 
ओर लोगों के जीवन-स्तर में कोई अन्तर नहीं आया । इसलिये 
ज्ञोगों छा जीवन-स्वर ऊंचा करने के उद्देश्य से जद्योग-धन्धों के 
बढ़ाने की योजनाएं बनाना हमें छोड़ ही देना चाहिये, वास्तव 
में यह निष्कषे ठीक नहीं | दूसरे देशों के अध्ययन से हमें पता 
लगता है कि आरम्भ में उद्योग-धन्धों के बढ़ने के साथ साथ 
जअन-सख्या में वृद्धि सब कला-कोशलगधान देशों में हुईं। बाद में 
धीरे-घीरे जन-सख्या में वृद्धि घटने लगी | इ ग्लैंड तथा फ्रांस में 
तो वह इतनी घट गई कि बनके यहां हमसे बिलकुल जल्दी 
समस्या-न्‍्यून जन-संख्या की समस्या--खड़ी हो गई । 

जउद्योग-धन्धों के तेज रफ़्तार से बढ़ने में अन्य देश-बासियों 
के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तेत देखने को मिल्ते।-- 

(९) जिस रफ़्तार से उद्योग-पन्‍्चे बढ़े, उसी रफ्तार से जन-संख्या 
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भी बढ़ी । 

(२) पेदायश की दर में कमी श्ृत्यु की दर के बाद हुई, 
परन्तु जब पेदायश की दर गिरनी शुरू हुई, तो बहू और भी 
तेज्जी से गिरी | 

(३) श्रोद्योगिक उन्नति के साथ परिवार में भी कमी हुई 
अर्थात्‌ संयुक्त परियार की प्रथा खत्म होने लगी। परिवार के 
सीमित करने के विचार फेलने लगे और लोगों का जीवन मान 
बढ़ने लगा। सीमित परिवार के बिचार सर्वत्र उच्च-बग से 
निम्त-बगे में फैले । 

(४) पेदायश की दर गिरने और परिवार के सीमित होने 
का खास कारण सन्तान-निराध के उपायों को प्रयोग में क्लाना 
रहा है। इसके लिए खतन्त्र रूप से प्रयस्न उन्नीसबीं शवाब्दी के 
अन्तिम वर्षों में प्रारम्म हो गया था| 

कुछ विद्वानों का यह मत है कि अगर भारत में भी ओयो- 
गिक्र-बिकास के साथ आरम्भ में जनसंख्या में वृद्ध हो रही है, 
तो डरने का विषय नहीं | सम्भव है, यह भी ठीक हो, परन्तु इसमें 
तो कोई सम्देह नहीं कि जब तक लोगों के विचारों, उनकी आदतों 
ओर रीति-रिवाजों में परिवर्तन नहीं लाया जाता, हमें विशेष 
सफल्लता नहीं हो सकती | 

भाश्त के उद्योग घन्धों में कृषि प्रमुख है। उसकी जन-संख्या 
का ७० प्रति शत अंश गांबों में रहकर कृषि तथा उससे सम्बन्धित 
उद्योग-धन्धों से अपना जीवन-निर्वाह करता है। पिछले ४० वर्षों 
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में फ़ी बगेमील के हिसाब से जो वृद्धि हुई है, चह इस प्रकार हैः 


साक्ष वृद्धि प्रति वर्ग मील सात वृद्धि 
१६०१. १७६ १६३१ ९१९ 
१६११ १६१ १६४९ ब्ष्ट६्‌ 
श्ध्ब्श १६३ 


यरोप के कुछ देशों की जन-संख्या प्रति बगें मील सन 
१६३६ भें इस प्रकार थीः-- 


ब्रिदेस ४०१ चेकोस्लोवेकियां २४१ 
जमनी. ३७१ पोल्लेण्ड श्श्प 
हंगेरी २४१ 


इनकी तुलना अब भारत के प्रान्तों से भी देखिए, जिनमें ओशद्योगी- 
करण नाम-सात्र के लिए हुआ है (सम१६७१२):-- 


बंगाल उछड६ मद्रास ३६९ 
बिहार ४२१ बम्बई.. श७२ 
यू०पी० ४९८ पंजाब श्ष्७ 


हमारी कृषि-प्रधान जन-स झ्या का घनत्व पूर्वी यरोप के कुछ 
देशों (१०० एकड़ खेती के लायक भूमि पर क्षषि-सम्बन्धी जन- 
सख्या) के सुक़ाबल्े में इस प्रकार है :-- 


पोल 8 ३९ बल्गेरिया 28 
पेकोरलोवेकिया. रछ प्रीस श्प 
हंगेरी २छ भारत (१६४९) ४८ 


सुगोस्तेविया.. ४५ 


भारत की जन-संख्या और घत्पादन क्र 


हमारे यहां की खेती की पेदाचार के तुलनात्मक आंकड़े भी 
यहां दिए जा रहे हैं। चावल ओर गेहूं के आंकड़े (एक्क एकड़ में 
पोंडों में) ही मिलन सके हैं :-- 


देश चावल गेहूं 
भारत ध्पप ८११ 
चीन २७३३ ६8४६ 
जापान ३8०७० १३४० 
दुनिया १४४० प8० 


दूध के खर्चे ( पींडों में प्रति व्यक्ति पीछे सालाना) की दुल्लना 
इस प्रकार हैः-- 


डेन्माक॑.. ४१० पंजाब २६० 
पोलंड २६० हार व उड़ीसा. ६६ 
प्रीस १४५४ स्ी० पी० श्प 
हंगेरी._ २४० यू० पी० ११४ 
बंबई ६१ मद्रास ३७ 
बंगाल ४४ आसास घ० 


' भारत और पूर्जी यरोप के तुलनात्मक अध्ययन से यह भल्नी 
भाँति पष्ट हो जाता है. कि जन-स ख्या का कितना बोझ हमारी 
भूमि पर पड़ रहा है। पोलेंड के बारे में (जिसकी सालना आय 
प्रति व्यक्ति ११३ रु० है) युद्ध से पूर्व एक विद्वान ने लिखा था, 
“पोलिंड के कुछ हिस्सों में अकाल एक साधारण सी वात है। 
दक्षिणी तथा पूर्वी पोलेंड के कुछ जिलों में तो बहां का निवासी 
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एक दिवासलाई की सींख भी एक बाए में इस्तेमाल नहीं कर पाता | 
यह उसे तीन-चार हिस्सों में फाड़ कर तीन-चार बार आग 
जलाने के काम में लाता है ।” इससे अन्दाजा लगाया जा सकता 
है कि निधनता पालेड में कितनी है ओर भारत में--जिसकी 
आसत आय (६४ रु० ) पोलेंड से १/४ से कुछ अधिक है-- 
कितनी हो सकती है । 

उपयु क्व आँकड़ों से तथा अन्य आंकड़ों के अध्ययन से, जो 
स्थानाभाव के कारण यहां नहीं दिये जा रहे, जहां हमारी कृषि पर 
अबलग्बित जन-सख्या के दुर्भाग्य का चित्रहमारे सम्मुख खिंचता 
'है, हां कुछ और भी बातों का पता लगता है। हमारे यहां के 
किसानों का एक दुर्भाग्य यह भी है कि उनके पास बंटते-बंटते 
इतनी कम भूमि रह गई है कि उस पर खेती करना व्यवह्ाारिक 
दृष्टि से किसी प्रकार भी ठीक नहीं कहा जा सकता । अधिकांश 
किसानों के पास दो एकड़ से भी कम जमीन है. | उस पर कास 
करने वाला किसान साल में ३ से ६ महीने तक बगेर धम्बे के 
रहता है। दूसरी बात जो किसान की मिर्धेनता का कारण है, वह 
है उसके ऊपर बनिये, जमीदार तथा सरकार का बोझ । एक्र 
भारतीय क्रिसान की उपज का, जो चीन तथा अन्य पूर्वी देशों के 
मुकाबले में बहुत ही कम बेठती है, अधिकांश भाग--किसान- 
परिवार के साल-भर एक बक्त भर पेट खाने के लिए पूरा न छोड़ 
कर--जमींदार, महाजन, सरकार आदि के यहां चला जाता है. । 
तीसरी बात विरासत के नियम हैँ, जिनके कारण भूमि के छोडे- 
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छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं ओर अन्य उद्योग-धन्धों की गेरहाजिरी 
में परिवार के सभी व्यक्षियों को उन्हीं छोटे-छोटे टुकड़ों से चिपके 
रहना पड़ता है । 

कृषि को वेज्ञानिक, व्यवसायिक तथा राष्ट्रीय आधार पर लाने 
के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं :-- 

(१) एक किसान को कम से कम इतनी भूमि दी जाय, जिस पर 
चह अपना तथा अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह चला सके 
ओर इतना अन्न पेदा कर सके कि भारत की अन्य जन-संख्या की भी 
खाद्य-सम!या को हल कर सके- अर्थात खाद्य-पदार्थों' की दृष्टि से 
भारत स्वतन्त्र हो सके | इसका अथ यह नहीं कि हम अमरीका था 
आस्ट्रेलिया की तरह बड़े-बड़े फाम बनाएं ओर बड़ी-बड़ी मशीनों 
द्वारा खेती करें । फिर भी १०-१४ एकड़ या उसके क्गभग का एक 
ऐसा टुकड़ा निश्चित किया जा सकता है, जो एक परिवार के हिस्से 
में आवे। किसान की सृत्यु के बाद बह उसके बड़े लड़के के पास 
जाय और उसका विभाजन किसी ग्रकार सी न हो। विरासत का 
नियम इस हूप में बदल कर भविष्य में खेतों के टुकड़े होना बन्द 
कर दिया जाय । 

(५) जमीदारी-प्रथा बिल्कुल हटा दी जायथ। सरकार की ओर 
से भूमि-कर बहुत कम कर दिया जाय और जो भी साधारण-सा 
कर लिया जाय, वह भी खेती तथा खेतिहरों की उन्नति में लगाया 
जञायथ। लगाम भी एक अकार का आय-कर है और यह भी आय- 
कर के सिद्धान्तों के अनुसार लिया जाता चाहिए। 
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(३) जो जमीन अभी तक बगेर जुती पड़ी है. बह, और जो 
जमीन जसींदारों से बरामद हो, उसका कुछ भाग किसानों में न 
बांटकर बड़े-बड़े फासो में बदल दिया जाय । इन फार्सो' में सशी- 
नरी के प्रयोग से सरकारी तौर पर अथवा रूस की सहकारी प्रथा- 
पर खेती की जाय, जिससे राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए 
उन पर समयानुसार फसल पेदा की जा सके । इन फार्सो' पर 
कृषि सम्बन्धी और भी कई अयोग किये जा सकते हैं. । थे 
किसानों की कृषि-सम्बन्धी शिक्षा के फेन्द्र भी बन सकते हैं। 

(४) जो जन-संख्या इस प्रकार खाली हो जाथ, उसके लिए 
गांवों में अन्य उद्योग-घन्धे जारी किये जाय॑। 

इस प्रकार खेती की उन्नति जहां हमारे खाद्य-पद्ार्थों' की कमी 
को दूर करने के लिए आवश्यक है, बहां किसान की उच्नति के लिए 
भी | निस्‍्यन्देद् खेती को बेज्ञानिक तरीके पर लाने और उद्योग- 
धन्धों के गांवों में बढ़ने से कुछ व्यक्तियों की काम-घन्धे मिलेंगे, 
उनका जीवन-श्तर ऊंचा हो सकेगा ; परन्तु अधिकांश व्यक्ति कृषि 
से खाली ही होंगे । उनके लिए अलग से कोई उद्योग-धन्चे हू ढने 
होंगे । अतः जहा तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारी जन-संख्या में 
जीवन-स्तर के उंचा करने के साथ-साथ वृद्धि के लिए कोई क्षेत्र 
नहीं है। | 

अगर कृषि में कोई चेत्र हमारी बढ़ती हुईं जनसंख्या के 
ल्लिए महीं है, तो कया औद्योगिक क्लेत्र में उसके लिए कुछ स्थान 
है १ हमारी ओद्योगिक उन्नति के रास्ते में निम्नलिखित रुकाबरें 


भारत की जन-संख्या और हत्पादन (28 
विशेषकर हैं:-- 

(१) बिदेशों द्ाय माल का यहां भेजना और हमारे अ्रविकसिंत 
कारखानों से मुकाबला कर उनको धक्का पहुँचाना तथा उन्नति को 
रोकना । 

(२) सरकार की आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की कभ्रजोरी। 
प्रथम तो भारतीय सरकार ब्रिटिश सरकार के आधीन है; ओर 
ब्रिथिश अमरीका की कज॒ दार है, जिसका पभ्ुत्त अब दुनिया के 
अधिकांश भागों पर है। इसलिए न तो इ ग्लंड का माल भारत में 
आने से रोका जा सकता है ओर न अमरीका का। 

३) पंजीवाद के जिस आधार पर देश में कल्-कारखाने चलाये 
जा रहे हैं, पसके असमुसार आयात पर अतिवन्ध लगाना और 
देश में स्वदेशी चीज़ों के दाम बढ़ने देना भी निर्धेन भारतीय की 
दृष्टि से उचित नहीं ठहरता। 

(४) भारत सरकार के हाथ में इतनी शक्ति नहीं कि बह 
अधिकांश जनता के लिए आवश्यक कक्न-कारखानों को समाज 
बाद के आधार पर ले आधे) उत्पादन का वितरण ठीक तरीके से 
करा सके तथा नये जद्योग-बन्धों में पूजी लगाकर तथा आयात 
को आवश्यकतानुसार बढ़ा-घटाकर औद्योगिक योजनाओं को 
कार्य-रूप में लावे। जब तक भारत में जनता के प्रति उत्तर- 
दायित्वपूर्ण शक्तिशाली सरकार की स्थापना नहीं होती, तब तक 
उश्योग-धन्धों की वृद्धि भी सीमित अवस्था में रहेगी और जीवन- 
मान अंचा होने तथा खेती से हटाये हुए आदम्ियों को काम पर 
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लगाने के कोई आसार भी नहीं दिखाई देते | 

युद्ध-काल में विदेशों से भारत में माल कम आने के कारण 
यहां पर उद्योग-धन्धों की उन्नति कुछ हुईं ओर जन-संख्या का 
बह भाग जिसके पास दोनों वक्त भोजन पाने के भी साधन नहीं 
थे, उसे साथन मिल गये | परन्तु अब युद्ध के समाप्त होने पर 
दो-चार साल में ही आरतीय उ्य्योग-धन्धों को बाहरी माल के 
कारण काफ़ी धक्का लगेगा और उनकी उन्नति रुक जायगी, 
ऐसा अतीत होता है। इस प्रकार हमारी >& ४४ करोड़ तथा भ्रषिष्य 
में बढ़ने वाली जन-संख्या के किये धीरे-घीरे बढ़ते हुए उद्योग- 
धन्‍्धों में ही उसकी भतिक व सांस्कृतिक उन्कति के कोश आशा: 
तीत लक्षण नहीं दिखाई देते। अगर जम-संख्या की वृद्धि में 
गत २० वर्षों की रफ़्तार बनी रहती है, तो परिणाम यह होगा 

उद्योग-धन्धों में जो पृद्धि होगी उससे फेघल जीवन-मान 
अगर गिरेगा नहीं तो आज के समान ही बना रहेगा। जिस 
जीवन-सर पर भारत की अधिकांश जन-संख्या है, वह इतना 
नीचा है कि उसे सानव-जीवन के लिए किसी अकार भी उपयुक्त 
नहीं कहा जा सकता । 

यूरोप के जिन देशों में औद्योगिक ऋतग्ति हुईं थी; वहां की 
सरकारें अपने भाग्य की आप निर्माता थीं। उन्होंने शिक्षा तथा 


> छोुः वाल में जन-संख्या ४० करोड़ से बढुकर ४४ करोड़ हो गंगी 
होगी, ऐसा अनुमान है। 
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अन्‍य खांस्कृतिक उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्त किया। शिक्षित 
जनता को सुयरोग्य नेताओं का सहयोग मिलने से वह अपनी 
व्यक्तिगत उन्नति के क्षिए प्रथत्नशील रही। व्यक्तिगत और 
पारिवारिक हृष्टि से जब उसे यह उचित बतलाया गया कि अधिक 
बच्चे पेद् न किए जाये, तो इसके लिए उच्च तथा मध्यम बगे 
के लोग अयत्नशीज् हुए। घीरे-घीरे निर्ेन बगे में भी इस ओर 
प्रयत्न जारी हुआ । परिशाम-स्वरूप वहां पर औद्योगिक उन्नति के 
साथ व्यक्ति का जीवन-स्तर बढ़ा, उसकी ओसत आय बढ़ी, बच्चों 
का लालन-पालन बगेरह ठीक तरीके से होने से उनकी मृत्यु घटी 
ओर माताओं के स्वास्थ्य में भी आशातीत उन्नति हुई । 

आजययोगिक छज्नति के पर्याप्त साधनों के अभाव में हमें 
अपनी जन-संख्या की मेसर्गिक बाढ़ को रोकने के लिए प्रयत्नशील 
होना पड़ेगा। साथ ही अपने उद्योग-घन्धों को समाजवाद के 
आधार पर लाकर उसके विकास करने के लिए भी सतत प्रयत्त 
करता होगा। भारत की ४४ करोड़ जन-संख्या का जीवन-स्तर 
झचा करने के लिये एक ओर जहां समाजवाद के सिद्धान्तों पर 
ओद्योगीकरण आवश्यक है, वहां जीपन-श्तर को और भी नीचे 
जाने से बचाने के लिए सन्ताम-निरोध के उपायों का बुद्धिमचा 
से प्रयोग भी | 4 


+बिशाल भारत, अप्रेल १६४७ में प्रकाशित 


भारतीय संस्कृति का भावी 
स्वरूप 


शर[धीवाद और उसका वह स्वरूप, जो पिछल्ले बीस बर्षों' से 
भारतीय जनता पर साधारणवः: ओर कांग्रेस के प्रमुख 
कार्यकर्ताओं पर विशेषतः अपना प्रभाव छालता रहा है, जो 
पाचीन भारतीय संस्कृति का, जब बड़ी-बड़ी मित्रों और मशीनों का 
आविष्कार नहीं हुआ था; द्योतक है और जो भविष्य में भी हमें 
देश, काल ओर परिस्थिति के बिचार छोड़कर शक्तिशाली और 
संसारव्यापी विरोधी शक्तियों--जेसे इग्लेंड, अमरीका और रूस 
आदि--की दया पर रखना चाहता है, निस्सन्देह अब निष्पक्ष 
रहकर इस समस्या पर विचार करने के लिये हमें बाध्य करता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि मानव-स्थभाव सत्र ही प्राचीन संस्कारों से 
प्रभावित रहता है और हमारे निष्पक्ष रहकर विचार करने में 
बाधक होता है । हम स्थभावतः आगे बढ़ने से, लबीन रास्ते पर 
कदम बढ़ाने से, डरते हैं, ओर हमारे डर की सात्रा और भी 
अधिक हो जावी है, जब हमें यह मालूम हो जाय कि कितनी 
कंठिलाइयां हमें नवीन रास्ते पर चलने में सहन करती पड़े गी | 
इंग्लैंड, अमरीका, जमेनी, रूस, जापान बगेरह की बंडी-बड़ी 
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मिल्रों, कारखानों ओर फेक्टरियों को देखकर और उन देशों की 
खधिकांश जनता को उनमें मशीनवत काम करते देखकर--एक 
ओर घन-बेभव के महल और दूसरी ओर छोटी-छोटी कोठरियां, 
एक ओर प्रचुर मात्रा में आमोद-प्रमोद, शिक्षा, रहन-सहन के 
साधन ओर दूसरी ओर द्नरात एक कर केबल झूखा-सूखा 
भोजन, अधेनग्न शरीर ओर अशिक्षा, एक ओर खच्छन्द जीवन 
ओर दूसरी ओर दासता, एक ओर आधिक्य के करण मानबीय 
गुणों ( जेसे सहृदयता, सहालुभूति, दयालुता, निःख्ाथता, प्रेम ) 
का विनाश और दूसरी ओर निपद अभाव के कारण उनके 
विकास के मसागे में बाघा--हम स्वाभाविक तौर पर ही यह चाहते 
है कि किसी प्रक्रार हम अपनी भारतीयता को बनाए रखें | हम 
अपनी उस संस्कृति को बनाए रखें, जिसमें जीवन की सादगी हो, 
भन-धान्‍्य का बंटवारा अधिक समान हो, भरत्येक के लिये काम 
हो, मानसिक व आत्मिक उन्नति के साधन हों तथा समस्त मानब- 
जाति के प्रति आत्मवत व्यवहार का निर्देश हो | अतः हुम उन 
बड़ी-बड्ी मशीनों से दूर ही रहें, जिनके कारण पाश्चात्य देशों में 
पू जीबाद का अभिशाप फेल रहा है ओर इन सदूगुणों का अभाव 
हो रहा है. । ' 

परन्तु हम भूल जाते हैं कि औद्योगिक क्रान्ति के पूरे हम 
लोगों का वास्तविक जीवन क्या था ९ हमें जीवन-निर्वाह के लिये 
घण्दों काम करना पड़ता था। शिक्षा कुछ इने-गिने लोगों की 
पहुँच तक ही सीमित थी, पुस्तकों, पन्नों बगेरह का सर्वेधा अभाव 


५्छ सखाघीन भारत की अमुख समस्याएं 


था। यात्रा करने के लिये पेद्ल अथवा बेलगाड़ी बगेरह के अलावा 
ओर कोई सुविधा नहीं थी। यात्रा का कपष्ठ और जीवन को खबरा 
भी कम्म न था। वार, रेडियो, टेलीफोन, रेल, हवाई-जहाज़ अर्थात 
समय तथा दूरी कमप्त करने वाले सब साधनों का अभाव था। 
लात्पय यह हे कि अगर अब हमें तीन शताब्दी पू्ष के जीबन के 
अनुसार जीवन व्यतीत करने के ल्लिए कहा जाय, था ऐसे 
भाश्तीय गायों में रहने के लिए कहा जाय, जो वर्तमान सभ्यता 
से कोसों दूर हैं, तो हम उस समय की बास्तबिक स्थिति को' समझ 
सकते हैं । तब हमारा जीवन अपने पंदा होने और रहने के गायों 
तक ही सीमित था और हमारी पहुँच की परिधि साधारणत: 
१०-२० भील तक ही सीमित थी। परन्तु आज हम समस्त विश्व 
को पअत्येक पहलू से अपनी पहुँच में पाते हैं ओर उसके किसी 
भी कोने में तीन दिन में पहुँच सकते हैं'। युद्ध के बाद शायद यह 
चोबीस घण्टे में ही सम्भव हो सकेगा । 

आज संसार जिस शीघ्रवा से एकीकरण की ओर बढ़ रहा है; 
उसकी कह्पना भी प्रत्येक नहीं कर सकता। मान ज्लीजिए, एक 
मध्यम ओेणी का भारतीय साधारण पारिवारिक जीवन व्यतीत 
करता है। पढ़ने-लिखने में उसे रुचि नहीं, न ही बह देनिक पत्र 
बगेरह के पढ़ने की कोई आवश्यकता समझता है। वह भत्ता क्या 
जान सकता है कि अब संसार में किस प्रकार की शक्तियां कार्य 
कर रही हैं ? यही स्थिति एक नि्धेल व उस धनी की है, जिसे 
इस दिशा में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। साथ ही ऐसे 
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व्यक्ति भी हूँ, जो हमारे भूतकालिक सुख-स्वप्त में भूले हुए हैं, 
तथा दूर के ढोत्न सुहाबने बाली कहावत को चरितार्थ कर रहे 
हैं। केवल वे व्यक्ति ही इस बात को समझ सकते हैं, जो वायुयान, 
रेडियो तथा विद्युत की असीम शक्तियों की कल्पना कर सकते हैं 
तथा युद्ध के बाद दूरी को कम करने का जो कारये इनके द्वारा 
होगा, उसे समझ सकते हैं। विज्ञान के इस काल में जो शक्तियां 
हमें एकीकरण की ओर द्ववत गवि से ले जा रही हैं, उनमें से 
भुख्य है--(१) रेल, जहाज, ह॒वाई-जहाज़, वग़ रह (दूरी कम 
करने के साधन ); (२) तार, टेलीफोन; रेडियो, चल-चित्र, 
समाचार-पन्र, पुस्तकें बगेरह (बोल-चाल व्‌ समझते के अर्थात्‌ 
घविचार-विनिमय के साधन); (३) व्यापार-सम्बन्धी वस्तुओं का एक 
देश से दूसरे देश में आना-जाना; (४) पिछड़े हुए देशों पर-जेसे 
चीज, भारत, अफ्रीका, अरब तथा अन्य छोडे-मोदे देशों ब द्वीपों 
पर--बड़े-बढ़े शक्तिवाली राष्ट्रों ढ0/ अपने लाभाथे अपना प्रभुत्व 
स्थापित करने की इच्छा और प्रयत्न; (४) विश्व में शान्तिस्थापनाथे 
बड़ीबड़ी शक्तियों का सामूहिक प्रयत्न | 

यरोप.व अमरीका के मुकाबले में और उनसे लोहा लेने के 
लिए यह अनिवाय है. कि एक आधुनिक एवं शक्तिशाज्ञी भारत का 
जन्म हो। हम निहत्थे रहकर था सूर्य गाय बनकर यरोपीय या 
आमरीकन शेरों को अत्याचार करने से रोक नहीं सकते--परोक्ष 
रूप से श्ोत्साहित भत्ते ही करते रहें । परन्तु स्वर्य शक्तिशात्री 
बमकर हम उनसे लोहा ले सकते हैं, उन्हें आततायी बनने से रोक 
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सकते हैं.। भारतीय संस्कृति के उस ओष्ठ स्वरूप को हम तथ तक 
नहीं भूलते, जब तक कि हम स्वयं शक्तिशाली होकर दूसरों पर 
अत्याचार करने के लिए हाथ नहीं उठाते, बज्कि उनकी रक्षा करने 
के लिए आगे बढ़कर लड़ने को तेयार रहते हैं। यह विज्ञान के 
वर्तेमाल आविष्कारों और भविष्य में होने वाले आबिष्कारों को 
ध्याचहारिक रूप देकर ही संभव हो सकता है। वे देश, जिममें 
मशीनों व मिल्नों ओर बड़े-बड़े कारखानों का तथा विज्ञान के 
नवीनतम आकबिष्कारों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है, अब 
इस युद्धकाल में विशेष परिस्थिति के पेदा हो जाने के कारण मशीन- 
युग की अनेक घुराइयों को कम करने के प्रयत्त में लगे हुए हैं. 
ओर बड़े-बड़े पुंजीपतियों को अपने नियन्त्रण में करते जा रहे हैं. । 
निर्धन मजदूरों व सामान्य जनता के हिताथे खान-पान, रहन-सहत- 
सम्बन्धी मनुष्य की समस्त देनिक व्य्रह्मर की आवश्यकताओं का 
शाशनिंग (अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार वितरण), बखुओं का मूल्य- 
निर्धारण, पुंजीपतियों के ज्ञाभ में से ६०-६५ प्रति शवत आय का 
भाग लेना, मजदूरों के लिए शिक्ष+ ओषघ, घर तथा जीवन-बीमा; 
स्त्रियों के लिए असब-काल की छुट्टी, उनके जमीन के नीचे अस्वरथ 
स्थानों में काम करने पर प्रतिबन्ध, अधिक वेतन बगेरह--सब सम- 
योपयोगी आवश्यकताओं का सरकार द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा 
है' ओर यथा सम्भव प्रत्येक देश इस प्रयत्न में संज्ग्न है कि किस 
: अकार पूजीपतियों तथा मजदूरों ओर घनिकों तथा निर्धनों का 
अन्तर कम किया जाय तथा एक का दूसरे द्वारा शोषण बन्द हो । 
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हमारे यहाँ तथा अन्य देशों में शासनकर्ता रेल, तार, छाक, 
बिजली, अस्त्र-शस्त्रों के कारखाने तथा इस प्रकार के अन्य लोको- 
पयोगी कार्यों का संचालन जनता के हिताथे सं कर रहे हैं या 
अपने हाथों में ले रहे है और शासनकर्ता अपना दायरा बढ़ाते 
ही जाते हैं। परन्तु भारतीय सरकार विदेशी होने से हमारे यहाँ 
एक नई समस्या अन्य सामाजिक व आर्थिक समस्वाओं के साथ 
बनी ही रहती है। विदेशी सरकार के कारण हम इच्छा रखते हुए 
भी अपनी औद्योगिक उन्नति नहीं कर पाते। दूसरे देशों ने' 
ओद्योगिक उन्नति के शेशव काल में विदेशी वस्तुओं के आयात पर 
बड़े-बड़े प्रतिबन्ध लगाकर स्वदेशी वरतुओं के उत्पादन में मिल- 
मालिकों को यथेष्ट सहायता दी ओर देशी उद्योग-धम्धों को सब 
प्रकार का सहयोग देकर वहाँ की जनता को धन-धान्यपूर्ण बनाया । 
यहाँ पर सरकार का ग्रयत्त यह रहता है कि विदेशी बस्तुएँ जनता 
को खरती दी जाये; परन्तु उनको काम-धन्धों से बंचित कर भत्ते 
ही उनके हाथ में खरीदने की शक्ति चाहे न रहे | इस बात की पूर्ण 
आवश्यकता समभते हुए कि पूजीपतियों तथा मिल-मालिकों पर 
उचित नियन्त्रण रखना अनिवाय है, साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि देशी वस्तुओं के उत्पादन में सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग 
मिले और इस हालत में अगर भारतीय जनता को देशी बरतुएँ 
कुछ काल तक घटिया तथा महँगी भी मिले, तो भी कुछ काल 
बाद यह हमारे हिल में ही रहेगा । 

युद्ध के बाद हमारी विदेशी सरकार भारतीय हितों की कुछ 
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भी परवाह कर यहाँ आवश्यकतानुसार भारतीय औद्योगिक उन्नति 
की कोई पंच वर्धोय या दस वर्षीय योजना अमज् में ल्ञायगीः इसमें 
हमें सन्देह है । ओदोगिक योजनाओं पर इस समय अंगरेजी में 
इतना साहित्य निकल रहा है कि यह आशंका हुए बिता नहीं 
रहती कि युद्ध-काल में जितने महँगे कागज पर ये छुप रही 
हैं, कहीं वही दुश्पयोग में लाया गया न समभा जाय। हमें सर- 
कार पर भारतीय परिस्थिति के अनुरूप योजना को कार्ये-झूप में लाने 
के दिए ज़ोर डालने के साथ ही अपने बल-बूते पर भी अधिकाधिक 
उद्योग-धन्धों को यहाँ पर क्रायम करना चाहिए। ये ब््योग-धम्धे 
निम्न श्रेणियों में बांदे जा सकते हैं: (१) जितका संचालन सरकार 
हारा हो-जेसे रेल, तार, डाक, बिजली तथा कुछ अन्य 
आधारस्थ उद्योग-घन्ये | (२) बड़े-बड़े कन्न-कारखाने, जो जनता 
की आवश्यकताओं को पूरा करें तथा निर्यात के लिए भी वस्तुओं 
का उत्पादन करें--जेसे कपड़ा, लोहा, कागज, दवाई आदि के 
कारखाते ब मिले । इन पर सरकार का नियन्त्रण हो, जिक्षसे भज- 
चूरों व जनता के हित का पूरा ध्यान रखा जा सके | इनसे निधन 
भजदूरों व जनता को काम भी मिलेगा ओर भूखों मरने की समस्या 
भी हल होगी। (२) छोठे-छोटे उद्योग धन्बे, जिन पर सरकारी 
प्रतिबन्ध की विशेष कोई आवश्यकता नहीं, जो मुख्यतः १०-२० 
मजदूरों तक सीमित रहते हैं, जिनमें अधिक पूंजी भी नहीं 
लगती और साथ ही साथ मालिक व मजदूर सें व्यक्तिगत 
सम्बन्ध भी बना रहता है। ऐसे छोटे-छोटे कई कास-घन्ने कृषि 
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के साथ चल सकते हैं ओर उनसे गांव वाले अपनी आमदनी 
भी बढ़ा सकते हैं । 

भारतीय ग्रामीणों का मुख्य घन्या कृषि है; परन्तु जसके 
साथ-साथ मुर्गी पालना, मवेशी पालना, ऊन के लिए भेड़ पालना; 
डेयरी, रेशम के कीड़े पाशना, शहद का उत्पादन, तेल निकालने 
को कोल्टू तथा बिजली के गा६ों में पहुंचले पर और भी ऐसे छोटे 
ज्दयोग-धन्षे खेती के साथ-साथ सहकारी या पारिवारिक कामों के 
रूप में बड़ी आसासी से चल सकते हैं । इसके अतिरिक्त कई 
कारखाने व मिले गांवों व क्श्यों की पहुँच में लगवाकर गांवों की 
बेकारी की समस्या तथा शहरों की स्जदूर-बस्तियों की समस्या भी 
हल की जा सकती है, जो कि बलेमान फेक्टरियों और पूजी- 
पतियों के लिए लब्जा का विषय हे १ 

आजकल खादी को जिस रूप में और मामूली चर्खेके 
आधार पर चलाने का प्रदत्त किया जा रहा है; बह अधिक कष्टसाध्य 
है और उसमें आय भी वहुत कम होती है' | अगर कोई ऐसा चर्खा 
बन सके, जो एक आदमी को ६ घण्टे काम करने पर वजाय 
एक-डेढ आने के, जो आय लड़ाई के पहल्ले इस काम में होती रही 
है, आठ-दस आने रोज दे सके , तो फिर कताई ओर बुनाई का 
धन्धा ऐसे बढ़िया चर्खों ओर खड़िडयों के आधार पर गांव वालों 
की आवश्यकता पूरी करने के लिए गांबों में चलाया जा सकता है । 
अखिल भारतीय चर्खासंघ तथा कांग्रेस के बृहत्‌ अयत्त के 
फल-सखरूप खादी के उत्पादन से जो झरार्थिक लाभ किसानों को या . 
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इस काम के करने वाले मजदूरों को हुआ है; वह बहुत ही साधारण 
है। यदि इतनी शक्ति अन्य छोटे-छोटे डद्योग-धन्धों का, जिनसे 
अधिक आय हो सकती है, गांव वालों में चार करने में लगाई 
जाय, तो अधिक सप्दन्ता की आशा हो सकती है. ओर उनकी 
निर्धनता मी बहुत-कुछ कम की जा सकती है । 
छोटे-छोटे जच्योग-धन्धों के रूप में गांवों में कागज के उत्पादन 
पर भी शक्ति लगाना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा। 
कपड़े की तरह कागज भी मिलों द्वारा बहुत सस्ता ओर अच्छा 
तैयार किया जा सकता है.। परन्तु अंडे, दूध, सुखाया हुआ दूध, 
थी, मक्खन, ऊन, घानी का तेल्ल, चकियों द्वारा! प्रस्तुत दाले तथा 
शहर की ओर आवश्यकताएँ--जिनका आधार कृषि, मवेशी या 
जमीन है ओर जिन पर मिल्लों की प्रतियोगिता का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता--पूरी की जाये, तो अधिक लाभभ्रद सिद्ध हो 
सकता है। यदि विजली या तेल के इंजनों में मामूली पूंजी लगाकर 
सहकारी छझप में छल्योग-धन्वे गांवों में चलाने की व्यवस्था कांग्रेस 
हारा की जाय, तो किसानों की वास्तविक सहायता की जा 
सकती है | ह 
कृषि में आवश्यक सुधार के साथ--यानी अच्छे हल, आब- 
पाशी, एक परिवार के लिए आवश्यक ज़मीन का एक स्थान पर होना, 
रूस की तरह ट्रे क्टरों हारा सामूहिक खेती आदि--देश के खाद्य 
पदार्थों की कमी तथा कारखानों के लिए कच्चे माल की कमी को 
पूरा किया जा सकता है ओर किसानों की अवस्था भी सुधारी जा 
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सकती है। कांग्रेस के सुयोग्य काय-कर्ताओं का सफाई के लिए 
भाड़ लेकर गांवों में जाना हास्याखद प्रतीत होता है, जब कि वे 
लोग वहां शिक्षक, डाक्टर, कृषि-विशेषज्ञ, मवेशी-विशेषज्ञ, समाज- 
सुधारक आदि के रूप में जाकर अधिक उपयोगी कायेकर सकते 
हैं। चूँकि कांग्रेस हमारे देश की प्रमुख राजनीतिक संस्था है; अतः 
डसे अपना ध्येय पूर्रूपेण राष्ट्रीय बनाना चाहिए | बह 
आदशंबाद के मंच से सीचे उतर कर व्यावह्यरिकता की समतल 
भूमि पर आये, यह उसके और देश के लिए परमावश्यक है । हमें 
असी एकयोग्य सित्न-मालिक या पूँ जीपति की उतनी ही आवश्यकता 
है, बल्कि अधिक ही, जितनी एक किसान व्‌ भजदूर की। कांग्रेस 
खदेशी वस्तुओं का प्रचार कर जहां मिल-माल्निकों को करोड़ों का 
लाभ पहुंचाती है; वहां उन पर अपना प्रभाव डालकर मलुष्योपयोगी 
सब सुविधाएं मजदूरों को दिल्वा सकती है । मिलों के प्रति घृणा 
के भाव पेदा कर या उन्हें अनिष्टकारी बतलाकर जनता को उस 
ओर से उदासीन रखना तथा स्वयं भी मजदूरों की रक्षा का संगठित _ 
रूप में कोई प्रथत्म न कर उन्हें अमुभवहीन कम्यजिस्टों की दया 
पर छोड़ देना, देश को आवश्यक ज्योग-घन्धों और बड़ी-बड़ी मिल्नों 
तथा कारखानों के लाभ से वंचित रख उसको शरीब बनाए रखना... 
एक राजनीतिक व सामाजिक भूल ही. है, जिसे हमें निकट-भविष्य- 
में सुधारता पड़ेगा । 
“ 7 युद्ध-काल में परिस्थिति-विशेष के कारण यदि हम अपने देश 
के बड़े-बड़े कारखानों और मिल्ों से विदेशी सरकार होने के 
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कारण फ़ायदा नहीं उठा सके, तो शान्ति-काल में उनसे अपने आप 
को खत॑त्र करना चाश्तव में एक बड़ी भूल होगी। संभव है, युद्ध:काल 
के बाद युद्ध-काल के नर-संहार से डरकर और भी अधिक लोग 
मशीन-विद्रोही नीचि के समर्थक हो जाये और हमारी औद्योगिक 
डजश्ञति को भारी धक्का लगे। हमें एक बात और भी ध्यान में रखनी 
चाहिए। विज्ञान के कारण जो ओद्योगिक उन्नति कल्न-कारखानों, 
मशीनों, रेजों, हवाई-जहाओं, रेडियो आदि से हो रही है, उसका 
अभी आरम्भ ही है। १४० या २०० साल एक राष्ट्र या मानवता 
के इतिहास में विशेष मूल्य नहीं रखते। इतने काल में हमने 
छापने आपको इसके अनुरूप नहीं बना पाया है । हमारा खान-पान; 
श्हन-सहन। आचार-विचार, सामाजिक नियम आदि उस काल के 
आधार पर हैं, जब विज्ञान के कारण इन शक्षियों का प्रादुर्भाव 
नहीं हुआ था। सामाजिक नियम तथा संस्कार इतने शीघ्र नहीं 
बदलते, और यही कारण है. कि हम अभी मशीन-थुग पर अपना 
आाधिपत्य नहीं जमा सके हैं । वे मशीनें जो निकट भविष्य से 
पालतू गाय बनकर हमारे कल्याण का कारण बनेंगी, असी हमारे 
ऊपर अपना आधिपत्थ जमाण हुए हैं-विशेष कर सीधे-सादे 
भारतीयों को दूर से ही हरा रही हैं। 

हमारी सामाजिक व्यवस्था और शासन प्रणाली भी उस काल 
की गयोतक है, जब बत्पादन के ज्ेत्रों का इस प्रकार केन्द्रीकरण 
नहीं हुआ था। यूरोप में औद्योगिक कान्ति के कुछ काल बाद इस 
बात की आवश्यकता समझी गई थी कि विज्ञान के आविष्कारों 


भारतीय संस्कृति का भावी सवहूप हर 


को कार्य-रूप में लाने के लिए कुछ-एक व्यक्षियों में शक्ति का 
केन्द्रीकरण हो, जो औद्योगिक क्रान्ति के पूषे मजदूरों व किसानों 
में बेटी हुई थी। धीरे-धीरे वहां पर मजदूर-संघों ढश और सरकार 
द्वारा पूजीपतियों पर जोर डालकर कई ओद्योगिक क्रान्ति की 
बुराइयों को हटाया गया ; परन्तु विज्ञान के नवीनतम प्रयोगों ने 
जिस शीघ्रता से उत्पादन बढ़ाया, उस शीघ्रता से लोगों भें उन 

बरतुओं को उपभोग में लाने की शक्ति नहीं दी। परिणाम यह 
हुआ कि वस्तुएँ बगेर बिकी रहीं, मजदूरों में वेकारी बढ़ी, विज्ञान 
के मवीनतम प्रयोगों को व्यावहारिक रूप देने में पूं जीपतियों ले 
छपली आर्थिक हानि समझकर उन्हें रोक रखा; अन्य पिछड़े हुए 
देशों में अपना माल खपाने के लिए फ्राशिश्त ओर पूँजीपति 
सरकारों ने बड़े-बड़े युद्ध कराये। पिछला भीपण युद्ध और यह 
भीषण युद्ध भी उसी के परिणाम-स्वरूप हैं इसमें सम्देह नहीं 
कि यह संकट पूँजी, बढ़े-बढ़े कारखाने, राज्य-संचालन आदि कुछ 
इले-गिने आद्मियों के हाथों में आने से आया है, ओर इसका 

हल्ला अब थही है. कि बड़े-बड़े कारखाने तथा उत्पादन केन्द्र सामूहिक 

हों, इनके संचालन पर जनता की सरकार का पूर्ण नियन्त्रण हो 

ओर वस्तुओं का उत्पादन तथा विवरण इस ढंग से हो कि उनमें 

काम करने वाले व्यक्तियों के हिस्से में उत्पादन का अधिक अंश 
आये । सरकार इसके लिए सर्वेत्न भनुष्योचित्‌ सुविधाएं दे तथा 

उन्हें बेकारी से दूर रखे। उत्पददन की कई वस्तुएँ झोद्योगिक 
क्रान्ति से पूर्ण पंचायती थीं और आज भी बड़े-बड़े उत्पादन- 
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यब्त्रों के पंचायती होने तथा उन पर कठोर नियंत्रण रखने का समय 
आगया है। साथ ही हमारी सामाजिक व्यवस्था व शासन-प्रणात्री 
जब तक ओद्योगिक उन्नति के साथ-साथ नहीं चलेंगी, हम जीवन 
को मनुष्योचित नहीं बना सकेंगे। 

समाजवाद का वह स्वरूप, जो भारतीय समाज को (परन्तु 
आगे चलकर समस्त विश्व को) पर्याप्त खान-पान, रहन-सहन; 
मानसिक और आत्मिक उन्नति की सुविधाएँ तथा जीवन-संचालन 
की उचित व्यक्षिगत स्वतन्त्रता भी देता है, साथ ही विज्ञान के 
नवीनतम प्रयोगों को सानव-हित में लगाने का अवसर प्रदान 
करता है तथा घन ओर शक्ति का विवरण अधिक साम्य झज में 
करता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था ओर राज्य-प्रणाली का आधार 
होना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि द्वत गति से हमें उस ओर 
बढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति का सावी भ्रष्य भवन इसी 
समाजवाद की आधार-शिल्ला पर ही निर्मित कर हम अपनी 
भारतीयता क्रायम रख सकेंगे, न कि औद्योगिक उन्नति और 
विज्ञान से असहयोग कर +। 


+ विशाल भारत, अगस्त १६४४ में प्रकाशित । 


शिक्षित ख्रियों के लिये 
पर्दे का विधान 


छु दिन पहले अड्जरेज़ी के प्रमुख देनिक पन्नों में ओमती 
कमलादेबी चट्टोपाध्याय्‌ का एक क्षेख छुपा था। उसमें 
उन्होंने यह शिकायत की थी कि हमारे यहां की हजारों पढ़ी-लिखी 
लड़कियां प्रति वर्ष विद्यालयों ओर विश्व-विद्यालयों से उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर निकलती हैं, परन्तु खेद है. कि यहां पर समाजोन्नति का 
विस्तृत ज्षेत्र होने पर भी वे न जाने कहां गायब हो जाती हैं। यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनके अन्द्र राष्ट्र के निर्माण की भावता 
ही नहीं होती अथवा वे सुख ओर वैभव के जीवन से ऊपर उठकर 
या बसके साथ साथ ही अपनी शिक्ता-दीक्षा से लमाजोपयोगी 
किसी काम्र में योग देना नहीं चाहतीं। श्रीमती चढ्टोपाध्याय से 
शिक्षित लड़कियों के बारे में अपने छद्गार प्रकट करते हुए शिक्षित 
लड़की के बारे में अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। सम्भवतः वे 
जानती हैं. कि देश की बतेमान आर्थिक स्थिति में उन्हें जीविकोपाजन 
के अतिरिक्त ऐसा अचसर हीं कहां मिल पाता है; और जो मित्रता 
भी है उसमें अधिकांश किसी न किसी समाजोपयोगी काभ में लगे 
हुए हैं । 
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सम्पन्न घराने की पढ़ी-लिखी लड़कियों व स्त्रियों को, इसमें 
शन्देह नहीं, अपनी शिक्षा का आपव्यय करते हुए देख किस 
समाज-सुधारक को दुःख नहीं होता होगा। हमारे यहां की 
बी० ए०, एम० ए० सहिलाये, गुरुकुल की स्मातिकायें, विभिन्न 
सावजनिक शिक्षा-संस्थाओं से उपाधि-प्राप्त लड़कियां और डाक्टरी, 
नर्सिंग, तथा अन्य कल्ला-कीशल से विज्ञ महिलायें कुमाराबास्था में 
अपने घर की चहारदीवारी में विवाह की प्रतीक्षा में निष्किय 
जीवन व्यतीव करें अथवा घर के साधारण काम्-धन्धों की 
देख-रेख करें और बड़े-बूढ़ों के कहने के अनुसार अपनी बुद्धि को 
ताक में रखकर ही अपना जीवन-बयापन करें, तो अवश्य ही यह 
कहना होगा कि कहीं ने कहीं हमारी शिक्षा में अथवा हमारे 
सामाजिक विधान में ज्रुटि हे। विवाह होने के पश्चातू भी अगर. 
सुशिक्षित महिलायें सामाजिक जीवन में अग्नसर नहीं हो पातीं, 
ओर अपद़ स्त्रियों के सहश ही परम्परा के अशुसार अपने शिशुओं 
का जनन ओर लालन-पालन करती हैं' ओर पाश्चात्य देशों ने जो 
इस ओर लज्नति की है उससे लाभ नहीं उठाना चाहतीं तथा केबल 
घर के दायरे में या अपने पति की अन्ध-भक्ति में ही अपने जीवन 
की इतिशी समभती हैं, तो कया यह स्थिति सामाजिक हृष्ठि से 
, एक गोश विपय रह जाता है ओर इस पर विशेष विचार करने 
की जरूरत नहीं है ! 

मेरा वो यह विचार है कि इस भावना के मूल में हमारे समाज . 
की परम्पशगत बह सथा है जिसमें स्त्रियों ओर पुरुषों को आजीवन 
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सामाजिक रूप में अलग रखने का विधान है । 
इसमें सन्देह नहीं कि भुकृति की ओर से. कुछ काय विशेष 
तौर पर स्त्रियों के लिये ही बनाये गये हैं, जेसे शिशु-सम्बन्धी 
अधिकांश कार्य, जृत्य, गायन, अभिनय, सेवा-सुश्रुषा, गृह-संचालन 
इत्यादि। कुछ ऐसे धन्बे हैं. जेसे शिक्षक, लेखक, चिक्रिस्धक, 
वकील, कलक यगेरह का जिन्हें स्त्रियां पुरुषों के समान ही योग्यता 
से कर सकती हैं. | स्त्रियां वे सब काम कर सकती हैं जो परिश्नस 
साध्य कम, हैं, ऐसे काम जिनमें शरीर की तीम्र हलचल कम हो 
वे काम जिनमें लगातार कई घण्टे बठना चाहे पड़े परन्तु 
भाग-दौड़ ने करनी पड़े । परन्तु हमले अपने सामाजिक विधात में 
अपनी संकुचित धारणाओं और स्री-जीवन-सम्बन्धी अम-मूलक 
विचारों के कारण रित्रियों का कार्यक्षेत्र इतना संकीर्ण बना रखा है' 
कि हमने अपनी सामाजिक घन्नति का मसागे रोक दिया है और हम 
नये उन्नतिशील देशों से बहुत पीछे रह गये हैं.। 
दमारे समाज में पर्द की प्रथा दूर होती जा रही है परन्तु क्या 

वास्तव में हमने अपने विचारों और जीवन से पढे को मिकाल 
दिया है ! पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष और परिवार जिनमें पढ़ें की प्रथा 
स्थुल्ल रूप से अलग कर दी गयी है, अब भी उसके शिकार हैं। 
हमारे घरों में, माच भी लिया जाय, कि पर्दा नहीं है परन्तु क्या 
स्त्रियों ओर पुरुषों सें इतनी निकटता आगई है जो वहिन-भाइयों 
में, पिता-पुत्री में, अथवा मित्रों में होती है ? जब तक यह अन्तर 
बना हुआ है तब तक यह कैसे सम्भव हो सकता है कि स्त्रियों को 


ह्द्ष स्वाधीन भारत को अमुख संमध्याएँ 


संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलने का अवसर मित्र सके, उनके मन 
का विकास हो, उनमें कार्य-शीलता की भावनायें उदित हों ओर 
जन्हें' जीवन-सम्रास में भाग लेने का अवसर मित्र सके । केवल 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का पठन-पाठन उनकी इस कमी को 
स्वेथा पूरा नहीं कर सकता | 

स्त्रियों को घर की चह्ारदीवारी में रखने अथवा पति की 
निपट 'अलुगामिनी बनाकर रखने में हम यह सान देते हैं कि पति 
शिक्षक के नाते उसे सब कुछ दे सकता है अथवा उसके जीवन 
को उन्नति की ओर हे जा सकता है | वस्तुत: यह भ्रम है। प्रत्येक 
पति इतनी योग्यता नहीं रखता, इतना समकदार भी नहीं हो 
सकता ओर यह भी सम्भव नहीं कि उसके पास इतना अवकाश 
भी हो | परन्तु यह भी तो नहीं कि स्त्री की अन्घ-भक्ति भी वह 
सिर्फ इसलिये चाहता है. कि इसी में उसकी उन्नति है| हमें यह 
स्वीकार करना चाहिये कि पुरुष की अधिकार की लालसा, स्त्री पर 
एकाधिपत्य की आावना ही स्त्री को बाध्य करती है| कि वह अपने 
आपको खोकर केबल अपने पति के रूप में प्रकट हो | 

निःसन्देह स्त्री के जीवन में योवनारम्भ के बाद ही एक अवस्था 
ऐसी आती हे जब यह पुरुष-सासीप्य चाहती है और सारी उच्चा- 
सिलाषाओं को एक ओर रखकर मातृत्व की ओर अग्रसर होना 
चाहती हे । वह पूर्णरूपेण पुरुष की सेवा में अपने आपको अपेणश 
कर देला चाहती है| परन्तु यह भावना स्थायी जीवन की थोतक 
नहीं । समाज के द्वित में यह आवश्यक है कि उसे पुरुष अपने 
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स्वारथवश उस मागे में उलकाकर न रख के, अथवा प्रचलित 
परम्परागत बिचारों की ओट लेकर उसके सारे धन्य समाजोपयोगी 
कार्ये-व्यापारों से उसे बंचित न कर दे । लेकिन पढ़े-लिखे विधाहिल 
पुरुषों में यही भावना हमारे समाज में सर्वे-सर्वा है। पढ़ी-लिखी 
विवाहित स्त्री के लिये इस अकार सब मागे रुक जाने के कारण 
बह पति पर अपना पूर्ण एकाधिपत्य समझने लगती है। इसके 
परिशाभस्वरूप पति को भविष्य में अपनी उन्नति पर भी एक बड़ा 
विरामनचन्ह लगा देना पड़ता है। हानि दोनों की होती है | पति 
और पत्नी दोनों ही एक सद्लीण क्षेत्र में विचरने लगते हैं, अथवा 
पति ही केबल आगे बढ़ता है, परन्तु उतनी सफलता बह नहीं 
प्राप्त कर पाता, जितनी पढ़ें-लिखे पति-पत्नी दोनों मिलकर अपनी 
अपनी शिक्षा-दीक्षा के अनुरूप, स्त्री-पुरुप सम्बन्ध को गोण रखकर, 
जीवन यापत्त कर प्राप्त कर सकते हैं । 

हमारे नेतिकता के उस नियमों ने, जिन्होंने स्त्री को एकदस 
छुई-मुई का पौधा बना डाला है. और उसके सामाजिक जीवन का 
मूल्य तथा जीने का अधिकार उसके कौसाये और सतीत्व पर ही 
निर्धारित किया है, प्रत्येक्ष पढ़ी-लिखी स्त्री को चौका-चूल्हा करने 
पर या निपट संकुचित दाथरे में रहने के लिये बाध्य किया है । 
समाञ ने बाह्य पढ़े को हटाकर अन्तर का पर्दा थ्यों का त्यों अथवा 
उससे भी सुदृद बना दिया है । हमारे शिक्षा के केन्द्र इसके जीवित 
उदाहरण हैं । उन विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जहां सह- 
शिक्षा का प्रबन्ध है. विद्याथियों में यह अन्तर बना ही रहता है । 
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छड़कियाँ घोंचा बनकर ओणी में बेदी रहती हैं, न शिक्षक से अपनी 
कठिनाइयां हल करती हैं ओर न सहपादियों से । छुट्टी का घण्टा 
बजते ही या बीच में अवकाण्य मिलते ही वे स्त्रियों के कमरे में 
जाकर बेठ जाती हैँ या सीघा घर का रास्ता नापती हैं। पुस्तकालय 
में वे नहीं बठती, विद्यार्थियों से वे नहीं मिलना-बरतना चाहतीं, 
न ही बनके अभिभावक व शिक्षक भेतिकता के इस कठोर नियमों 
की उपस्थिति में इसका खतरा णठाना चाहते हैं। फलस्वरूप 
लड़कियों का व्यावहारिक शान संकीण तथा शिक्षा अधूरी रह 
जाती है 

में मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा बालक-बालिकाओं की 
इकट्ठी ; माध्यमिक लड़के और कछड़कियों की अलग अलग तथा 
सब्च शिक्षा फिर एकन्रित होनी वाहिये। लड़के ओर लड़कियों 
की माध्यमिक शिक्षा उस सीसा तक भिन्न होनी चाहिये, जितनी 
लिंगभेद और जीवन-कार्य विभिन्न होने के कारण आवश्यक है। 
सड़कियों को इस समय शिशु-सम्बन्धी ओर ग्रह-सम्बन्धी शिक्षा 
प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलना चाहिये, जिससे कि वे 
सुयोग्य मातायें तथा गृहणियां बन सके जो कि एक सामास्य स्त्री 
के लिये अम्ुख जीवन-कार्य है! इसी काल में लड़कों व लड़कियों 
को काम-सम्बन्धी आवश्यक शिक्षा और विवाहित जीवन का 
महत्व बगेरह भी भ्नी प्रकार समझा देना चाहिये। खेल-कूद 
और व्यायाम की इृष्टि से भी इस आयु में लड़के-लड़कियों को 
अल्ग अलग शिक्षा देना अधिक स्वाभाविक है। यह वह समय 
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रखता है जब बाल्यकाल समाप्त होता है ओर लड़के ओर 


लड़कियां दोनों में योवन का आरम्भ होता है जिसका अभाव 
शरीर-निर्माण पर अधिक पड़ता है। और इसलिये विभिन्न 
व्यायाम तथा खेल-कूदों की आकांक्षा रखता है। उच्च शिक्षा से 
लड़के लड़कियों में आपस में मिल्नने-जुलने, मेन्नी तथा पठन- 
पाठन की पूर्ण खतम्त्रता होनी चाहिये, जिससे कि वे जीबन के 
आपने अपने सम्बन्ध बना सके | जब इस प्रकार के कुछ सम्बन्ध 
विवाहित जीवन के सम्बन्धों में परिशत होंगे; तब पढ़ी-लिखी 
स्त्रियां दृष्टि से ऑमाल न होकर समाज का क्रिया-शील अंग 
बनेंगी ओर अपनी सेबाये समाज को दे सकेगी | 

शिक्षा की बह प्रणाल्ञी जिसे जनता गुरुकुल-प्रणाली के माम 
से जानती है हमारे जीवन से इतनी दूर हो गईं है. जितनी एक 
नागरिक के जीवन से जद्नल में रहने बाले व्यक्ति का जीवन। 
गुरुकुल-शिक्षा जिन प्राचीन आदर्शों' को क्षेकर चलती है' और 
१४-१६ वर्ष के जंगल-निवास में जिम संस्कारों के बनाने में 
प्रयत्नशील रहती है वे मागरिक वातावरण में आकर निष्मयोजन 
सिद्ध होते हैं। अधिकांश कुलवासियों फो रहन-सहन, भाषा, 
आचार-विचार सब में आमूल परिवतेन करना पड़ता है। उन्हें 
ऐसा अवीत होता है जसे एक नये संसार में उनका एकदस जन्म 
हुआ हो। लड़कियों और लड़कों को एक दूसरे से निपट अलग 
रखकर तथा उनके अभिभाषकों से भी एक दीर्थ काज् के लिये 
दृश रखकर गुरुकुल-शिक्षा उसके भमात्री जीवन में भ्री एक हृढ़ 
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दीवार खड़ी कर देती है। गुरुकुल-शिक्षा-प्राप्त लड़कियों को, 
अपनी समस्त राष्ट्रीय भावनाओं को रखकर भी, व्यावहारिक ज्ञान 
के अभाव में, नबीत परिस्थिति में एकद्स पड़ जाने के कारण, 
अपने माता-पिता ब अभिभावकों की दया पर अपने आपको छोड़ 
देना पड़ता है जो उनके जीवन का संचालन अपने विचारों के 
अनुसार करते हैं। अगर गुरुकुल के विद्यार्थी अपने परिजनों से 
अधिक से अधिक सम्बन्ध रखकर या निकट रहकर विद्याभ्यास 
करें तो अपने माता-पिता पर भी वे अपने बिचारों तथा संस्कारों 
का अहृश्य रूप में छालते जाएं ओर उनका आवश्यक सहयोग 
भी उन्‍हें अपने विचारानुसार जीवन बनाने में सिल्ले | 

हमे मानना पड़ेगा कि हमारे नेतिकता के नियम तथा उन 
पर मिर्मित शिक्षा का भव्य भवन हमारे भावी देश-नायकों ओर 
विशेषकर देवियों को इस योग्य नहीं बला पाता कि वे जीवन- 
संग्राम में बीर और वीरांगनाओं की तरह सम्मुख लोहा हे सके । 
वह उन्हें निधेन बसाकर बाहर ढकेल देता है. । निर्भेन अर्थात 
उन्‍हें बोर संगी-साथी, सहायक बगेरह के अपना रास्ता नापने 
के लिये छोड़ देता है। ऐसे विर्ले ही निकलते है जो इतने हृढ़- 
चरित्र हों कि अपना रास्ता स्ूयं ही बना सके। पढ़ी-लिखी 
लड़कियां विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से बाहर आती हैं. ओर 
फिर आधारहीन रहने के कारण; जिन्दगी के दिन आसानी से 
काटने के लिये; समाज की ओर पुरुषों की दया पर स्वयं को छोड़ 
देती हैं ओर विजित की भांति विजेताओं के आश्रय में आजीवन 
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के लिये चल्ली जाती हैं। कभी २ उनकी तलाश में किसी कोने 
से आबाज उठती है और वह प्भावहीन रहकर विलीन हो 
जाती है । 

स्त्री के सुख पर से अंचल को हटाकर हमारे यहां के विचार- 
शीत सुधारक अगर यह आशा करें कि हमारी सुशिक्षित महिलायें 
समाज में अग्रसर होकर पुरुषों को अन्य उपयोगी कामों के लिये, 
जैसे खतन्त्रता के संग्राम में सम्मुख लोहा लेने के लिये और देश 
में साम्यधादी समाज की स्थापना करने बगेरह के लिये, अवकाश 
दे सकेगी, जेसा कि अन्य उन्नतिशील देशों की स्त्रियां कर रही हैं, 
तो यह मृगमरीचिका के समान है। समाज के क्रियाशील जीवस 
में आकर एक चिदुषी स्वभाववश ही पविन्न बनी रहना चाहेगी, 
परन्तु थदि नस्तर लगाते हुए उसके सफेद कपड़ों पर लोहू या पीय 
के छींटे पड़ जावे अथवा अन्य किसी बसु के दाग पड़ जायें वो 
बह अपने इस अपराध (१९) के लिये मृत्यु-दरड पाने को किसी 
प्रकार भी तैयार नहीं। डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर भी वह 
अपने चीर-फाड के ओजारों को 'बेग' में पड़े २ जंग लग जाने 
देना अधिक उचित सममेंगी | वह यह सी पसन्द नहीं करेगी 
कि बह सनन्‍्यासिनी बनकर, अपनी खाभाविक भरवृत्तियों को 
दुबाकर अथवा भारकर, समस्त सुख-ऐश्बय के रहते हुए भी, 
एक कुशल विवाहित डाक्टर के सरस जीवन की तुलना में, अपना 
नीरस जावन थापन करे । ओर बिवाह के बन्धन में बंधकर क्या 
बह एक पुरुष की संकी्शण भाषनाओं की शिकार रहकर अपनी 


ड्छ स्वाधीन भारत की ग्रमुख समस्याएं 


समाज-सेवी शिक्षा को काम में ला सकती है. ९ भारतीय नारी 
बनकर ही उसने यह अपराध किया है न। सुशिक्षित स्त्रियों के 
लिये एक ओर खाई है. और दूसरी ओर कंबा। मजबूरत उन्हें 
खाई में गिरना पड़ता है । वह उन्हें जीवित रहने की आशा तो 
दिलाती है। 

हम पाश्यात्य जातियों का मुकाबला, जिनसे हमें पण २ पर 
लोहा लेना है, उन्हीं के सदश कमेवीर बनकर, उनके जीवन की 
सामाजोपयोगी प्रवृत्तियों को अपनाकर, उनके समान ही स्ञ्ियों को 
खावश्यक व्यक्तिगत और कार्य-स्वतस्त्॒वा देकर और उनसे अधिक 
से अधिक ज्षेत्रों में काम लेकर कर सकते हैं। घन नेतिक नियमों 
का पालन कर नहीं जो भारतीय स्त्री ओर पुरुष के बीच अमभेध्य 
दीवार बनकर खड़े हैं, जो स्त्रियों को सामाजिक जीवन व्यतीत 
करने से वंचित करते हैं, उन्हें विवाहित पुरुषों की संकुचित 
भाषनाओं का शिकार बनाते हैं, और उनके व्यक्तिगत जीवन का 
कोई मूल्य नहीं आंकते | हमारे जीबनाद्श और नेतिकता के 
नियम व्यक्षितवतव ओर जातीय बन्नति के परिचायक होने चाहिये, 
हमें एक हजार बे पीछे ढकेलने वाले नहीं । 2९ 


>ाप्ताहिक बीर अजु न! ९५ जून तथा २ जुलाई १६४४ में 
प्रकाशित लेख, संशोधन के साथ | 


हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य 


पिछले कई सालों से हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या समाज- 

शास्त्र के विशेषज्ञों के लिये चिन्ता का विषय हो रही 

है । गत ११-१२ ब्षों' में १० करोड़ के लगभग व्यक्तियों की जन- 
संख्या की वृद्धि ने एक समस्या पेदा कर दी है। 

हमारी जन-संख्या की यह वृद्धि, आर्थिक और ओद्योगिक 
उन्नति तथा भोजन-सामग्री के धत्पादन के अलुपात में नहीं हो 
रही | परिवार में जहां कमानेबाला एक आदसी रहता है वहाँ 
खानेवाक्षे दस या बारह आदमी । 

-इस बढ़ती हुई जमन-संख्या का परिणाम हमारा गिरता हुआ 
सखाध्य है। हमारा भोजन दिस व दिन अपीकड़िक होता जाता है । 
एक ओर खाद्य-सामग्री की कभी है तथा दूसरी ओर समाज सें 
प्रचल्षित छुछ रीति-रिबाज ऐसे हैं जो स्थ्रियों को पर्दे में रखकर, 
उत्तका मिलना-जुलना, समाजोपयोगी कार्मों में लगना और घन 
कमाना वग्गेरह अनुचित सममते हैं. ओर उन्हें घर को चहारदीआारी 
तक सीमित रखकर उसकी शारीरिक और मानसिक उन्नति को 
भी रोक देते हैं। 

जब हम स्त्रियों के स्वास्थ्य के विषय में विचार करते हुए 


७६ स्वाधीन सारत की प्रसुख समस्याएं 


उनकी जन-संख्या पर शृष्टि डालते हैं तो हमें कई खास बातें 
मालूम होती हैं| एक तो यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले में 
हमारे यहां स्थियों की संख्या पुरुषों से कम है। १६७१ की 
जन-संख्या के अनुसार इ० करोड़ ६० लाख आबादी में फेवल 
१८ करोड़ ८५० लाख स्त्रियां हैं, अर्थात्‌ स्त्रियां पुरुषों से १ करोड़ 
३० लाख कम हैं| इस तरह प्रति १०० पुरुषों के मुकाबले में 
६३.४ स्त्रियां हैँं। सन्‌ १६३१ में यह संख्या ४७ प्रतिशत थी । 


इसमें सन्देह नहीं कि पेदायश को देखते हुए हमारे यहां 
लड़कियां लड़कों के अलुपात में कम पेदा होती हैं) परन्तु लड़कियों 
का लड़कों के मुक़ाबिले में कम पेदा होना सभी देशों की विशेषता 
है। हमारे यहां १०८ लड़कों के पीछे १०० लड़कियां पेदा 


'. 'एक ओर स्त्रियों की पेदायश कम होती है, दूसरी ओर पुरुषों 
की आपेक्षा उनकी प्रतिशत सृत्यु संख्या अधिक है। हमारे यहां 
१४ से ४० साल के अन्दर अन्दर अधिक स्त्रियां मरती हैँ. । यह 
बह समय होता है जब स्त्रियों पर बच्चे जतने का मार पड़ता है। 
आवश्यक डाक्टरी सहायता न मिलने के कारण तथा जन्म से 
ही औसतन्‌ दु्बेल होने के कारण बहुत सी स्त्रियां प्रसब-काल में 
मर जाती हैं | अन्य उन्नतिशील देशों की अपेक्षा हमारे यहां औसत 
आयु जिन्दगी की सबसे कम है अर्थात पुरुषों की २६.६ साल 
तथा स्त्रियों की २६.६ सात | दूसरे देशों में आयु का ओसत इस 
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प्रकार है 

देश पुरुष स्त्री 
न्यूजीलैंड ६५.४ ६७, ६ 
अमेरिका ४६.९ ६०.६ 
जमेनी ४६.६ ६२.७ 
इज्रलेड-वेल्स री ६२.६ 
आपान धछ८ ४६.४ 


इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि हमारे यहां स्त्रियों 
की औसत आयु दूसरे देशों की स्त्रियों से कम ही नहीं, बल्कि 
हमारी स्त्रियों की ओसत आयु यहां के पुरुषों से भी 9 महीने 
कम है जब कि दूसरे देशों में २ से ४ वषे तक अधिक | 

हमने ऊपर लिखा है कि स्त्रियां १४ से ४० साल की उमर 
में अधिक मरती हैं। इस ज्मर सें आकर स्त्रियों पर पच्चे जनने 
का पूरा भार पड़ता है। दूसरे सभ्य देशों में स्त्रियों की मृत्यु इस 
उमर में बहुत कम है। हमारे यहां १६३३ में कुछ आंकड़े इस 
सम्बन्ध में एकत्रित किये गये थे ओर उसके आधार पर प्रसब- 
काल में २७ प्रति हजार स्त्रियों की झृत्यु होती थी। उसके बाद 
बम्बहे, काका ओर मद्रास में विस्तृत जांच की गई । स्वास्थ्य 
सम्बन्धी एक विशेष कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी 
रिपोर्ट १६४७ में प्रकाशित हुई, अति हजार में बीस के क़रीब 
स्त्रियां प्रसव-काल में ही मर जाती हैं। सर जॉन ने यह भी 
हिसाब ज्ञगाया कि लगभग २०,००० मातायें प्रति वर्ष जापे में 


जद सवाधीन भारत की ममुस समस्याएं 


मर जाती हैं. अर्थात्‌ एक घण्टे भें २० स्त्रियां । इस काल में जो 
प्रसचिनी स्त्रियां मरती हैं उनकी आयु ३० से नीचे ही अधिक 
होती है और १००० युवती-माताओं में से १०० मातायें ऐसी 
होती हैँ जो जापे में ही सत्यु के मुख में चली जाती हैं। इज्जशैड 
में प्रसब-कालीन अृत्यु २.७६ प्रति हज़ार है। अब आप इससे 
पूरा अन्दाज़ा लगा सकते हैं। 

हमारे यहां स्त्रियों में इतनी अधिक सृत्यु के कई कारण हैं। 
छोटी उमर में लड़कियों का विवाह होने के कारण उनके स्वास्थ्य 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अंग-प्रत्यंग हृष्ठ-पुष्ट होने से 
पहले ही वे मातायें बन जाती हैं। यशपि बाल-विवाह भारत में 
सब अगह नहीं पाया जाता और सरकार की ओर से भी इस 
प्रकार के विषाहों पर प्रतिबन्ध है फिर भी छोटी उम्र के लड़के- 
लड़कियों के विवाह उत्तरी भारत हें अधिक प्रचलित हैं। 
फलस्वरूप २॥ करोड़ लड़कियों की शादी १५ साल की उमर से 
पहले ही हो जावी है ओर वे अपरिपक्त अबस्था में मातायें भी 
बन जाती हैं। 

वूसरा अमुख कारण हमारे यहां विवाह के बाद प्रति वर्ष 
अथवा प्रति दूसरे बपे बच्चे का पेदा होना है। इतना भार स्त्रियां 
सहन नहीं कर पाती । उनका खा्यय, निकृष्ट भोजन, घर में 
२४ घण्टे की कैद, विवाद के बाद पारिवारिक जीवन की आवश्य- 
कताए' पूरी करने तथा पुरुष की उछुट्जललता को दासी के रूप में 
पूरा करने के कारण बसे ही गिर जाता है। इस पर भी ओखसतन 
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छोटी आयु में बच्चों का होना और फिर अनिच्छा रहते हुए भी 
अपनी साभथ्य से अधिक बच्चों का पेदा करना और पालना 
उनके जीवन को नरक-तुल्य बना देता है। 
दूसरे उन्नतिशील देशों में, जिनमें स्त्रियों के स्वास्थ्य में आशा- 

तीत सुधार हुआ हे,स्त्रियों के संतान-निरोध के उपायों को ग्रयोग में 
लाने के कारण माताओं पर अत्यधिक सम्तानोत्पत्ति का भार नहीं 
पड़ता ओर वे अपने र्वाश्य्य को ठीक बनाये रखने में सफल भी 
हो जाती हैं। हु 
! हमारे यहां पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों की संख्या भी कम नहीं 
है जो सन्तान-निरोध के उपायों का विरोध करते हैं। उनका 
विरोध कुछ पुराने संस्कारों के कारण, कुछ उचित समाजोफ्योगी 
शिक्षा के अभाव के कारण ओर कुछ अपने अ्रति निपट उदासीनता 
तथा जिस स्थिति में हैं उसी में सन्तुष्ट रहने के कारण होता है । 
मुझे कई पढ़े-लिखे ओर यहां तक कि डाक्टरी पढ़े हुए युवक भी 
मिले हैं. जिनको सन्‍तान-निरोध के उपाय प्रयोग में लाने में पाप 
दिखाई देता है। वे इसे गेर-कानूनी सममते हैं और सममते हैं 
कि सब्तान-ननरोध और अुण-हत्या में कोई अन्तर नंहीं। जहां 
हमारे यहां पढ़े-लिख युवकों का यह हाल है वहां केवल २ ग्रति 
शत लिखना-पढ़ना जानने बाली स्त्रियों से क्या आशा की जा 
सकती है 0 

'अह्यचस्यथे पर व्याख्यान झुन्तकर और पुस्तक पढ़कर भी 
ब्रह्मचय्ये साधनेबाले स्त्री-्पुरुष १ प्रतिशत भी नहीं मिलेंगे। 


घर० सखाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


फिर जह्मचय्ये के भरोसे नियमित शिशु अनन (अर्थात ग्रति तीसरे 
चौथे वर्ष शिशु का जन्म तथा एक कुट्म्ब का ३-७ शिशुओं तक 
सीमित रखना) हो सकेगा यह स्वप्न ही बना रहेगा | 

' स्त्रियों को अस्वस्थता का तीसरा पग्रुख कारण उचित डाक्टरी 
अबन्ध का अभाव है | समस्त भारत में लगभग ७,००० अस्पताल 
तथा ओपधघालय हैं ! शहर का अस्पताल लगभग १४६,००० शेगियों 
की तथा गांव का लगभग ४३५००० रोगियों की दवादारू करता 
हैं। रित्रयों के लिये २९६ अस्पताल हैं: जिनमें से ८२ संयुक्त प्रांत 
में, ४० पंजाब में, ४२ मद्रास में; १४५ सी० पी० में, १८ बड़ाल 
भें, १७ बम्बई में, ८ सिन्‍्ध में, ५ बिहार में, ४ ऋटियर में ओर 
? आसाम में है| औरतों के अस्पताल अधिकांश विदेशी मिशन 
द्वारा तथा डफ़रिन फरड द्वारा चलते हैं| डफ़रिन फणड स्त्रियों 
की डाक्टरी शिक्षा का भी अबन्ध करता है। मेटरनिटी और 
चाइल्ड वेलफेयर का काम कुछ सरकारी सहायता द्वारा ओर 
कुछ संस्थाओं द्वारा होता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
सरकार इससे कहीं अधिक सहयोग दे सकती है। ” 

स्त्री-डाक्टरों की भी हमारे थहां बहुत कमी है। मेडिकल 
सरबिस में लगभग ४० लेडी-डाक्टर हैं. ओर अन्य ३००० डाक्टरों 
में से लगभग आधी हैं जो ग्रेजुयेट हैं। अधिकांश इनमें शादी 
कर लेती हैं और फिर डाक्टरी का नाम भी नहीं लेतीं। हमारे 
थहां वेज्ञफेयर-सेण्टर' भी बहुत कम हैं.। १६४८ में इज्ञलेण्ड भें 
३२६१ 'चेल्फेयर सेण्टर! थे ओर उनमें श८७७ स्वास्थ्य-निरीक्षकारये 


हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य पर 


(76०:॥ ५४१७059) थीं। ये बहां की ४ करोड़ आबादी पर हैं । 
इसके बिपरीत हमारे यहां ९६३६ में इंगलेंड से नौगुनी आबादी पर 
१०४० ऐसे 'ेल्षफेयर सेण्टरः थे जिनके यहां स्वास्थ्य-निरीक्षुकार्य 
थीं । रजिस्टडे दाइयों का भी हमारे यहां यही हाल है। भारत में 
कुल ६१३४ दाइयां हैं जो रजिस्टड हैं| 'मेटरनिटी और चाइल्ड 
वेलफेयर' के काम में कुल ७५ या ८५० लेडी डाक्टर हैं. जिनमें 
४० फीसदी ऐसी हैं. जो किसी विषय की विशेषज्ञ हैं। ... 

छब अश्म यह उठता है कि क्‍या हम हाथ पर हाथ रखकर 
बैठे रहें और स्त्रियों के स्वास्थ्य की ओर से उद्यासीन रहकर 
अपनी सन्तानों के दित ब दिन दुेज्ञ होने में सहायक हों। 
इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे देशों में जहां सरकार ने स्वास्थ्य 
सुधार के लिये विशेष प्रबन्ध किये हैं, वहां हमारे यहां सरकारी 
प्रबन्ध बहुत ही कम हुआ है। फिर सरकार की ओर से 
सम्तान-निरोध-सम्बन्धी शिक्षा का अभी तक कोई प्रवन्ध नहीं 
हो सका। 'मेटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेण्टर” केवल जापे 
के समय बच्चा ओर जच्चा को आवश्यक सहायता देते हैं, 
परन्तु सन्‍्तान-निरोध पर उनकी ओर से कोई प्रचारात्मक तथा 
प्रयोगात्मक अबन्ध नहीं होता | हमारी विदेशी सरकार यथासम्भव 
अपनी प्रजा के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की श्रोट में उसके 
नाश का कारण बनी हुई है । 

सरकार की ओर से इस प्रकार उदासीनता कई साल तक 
बनी रहेगी। हमें चाहिये कि हम स्वयम्‌ ही इस दिशा में प्रदत्त 
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करें ओर डाक्टरी सहायता तथा सन्तान-निरोध सम्बन्धी सहा- 
यता देने के लिये संस्थायं बनावें। हमारे देश में रुपये की कमी 
नहीं, परन्तु डलसका अभाव इस कारण है. कि वह अयगोग्य हाथों 
में है और घर के माम पर अधिक अधमे फलाने के प्रयोगों में 
ल्ञाया जाता है.। लूली-लंगड़ी गायों, बकरों, भिखारियों, साधु- 
सम्यासियों को खिला कर मोटा बनाने के लिये अधिक घन सेट- 
साहूकारों की ओर से पहुँचता है, परन्तु समाज-सुधारक ओर 
उनके द्वारा संचालित संस्थायें रुपये के अभाव में पंगु बनी 
रहती हैं. । 

हमारा अपना बिचार है कि अगर इस प्रकार की संस्था, जो 
स्त्रियों की स्वास्थ्यसम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की उन्नति से 
सम्बन्ध रखती हैं; पढ़ी-लिखी सुयोग्य स्त्रियों द्वारा चलाई जावे 
लो अधिक सफलतापूर्वक चल सकती हैं. और परिणाम भी 
अधिक आशाजनक होगा । यरोपियन्त देशों में इस प्रकार के सामा- 
जिक कामों भे स्त्रियों ने आगे बढ़कर काम किया है ओर ऐसे 
कार्मों के लिये धन भी मिला है । 

हिन्दू तथा मुसलमान स्त्रियों की संख्या नर्सिक्न तथा मिह- 
बाइफ़री में इतनी कम होना हमारा दुर्भाग्य नहीं तो ओर क्या हे 0 
इसमे सन्देह नहीं कि जिन अस्पताज्ों म॑ इस प्रकार की शिक्षा दी 
जाती है वहां पर अधिक सुविधा क्रिश्वियन। ंग्लो-इसण्डियन 
तथा यरोपियन लड़कियों को मिलती है, परन्तु कोई कारण नहीं 
कि हिन्दू तथा मुसलमान लड़कियां वहां जाकर अपने लिये उचित 
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सुविधाये प्राप्त नहीं कर सकेंगी। 

विकित्स-सम्बन्धी कार्यों मे अधिक लड़कियों का जाना 
बहुत जरूरी है, परन्तु छससे जरूरी यह है किजों शिक्षित 
महिलायें नसिज्ञ, डाक््टरी, तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी परीक्षायें उत्तीरों 
कर चुकी हैं वे घर में बेठकर था केवल २-४ बच्चों को जन्म 
देकर श्रोर केवल पारिवारिक जीवन तक अपने आपको सीमित 
कर अपने कतेव्य की अवहेलना न करें। केवल धन्न फे कमाने 
के लिये या बिवाह में अच्छा बर पाने के लिये तो वे यह शिक्ता 
प्राप्त करती नहीं। समाज का उत्थान, उसका क्रियाशील अंग 
बनना उससे कहीं अधिक श्रेयरकर काये है और इसी में, वततेमान 
स्थिति को देखते हुए, एक डाक्टरी व नर्सिज्ञकी शिक्षा-प्राप्त 
कड़की का चरित्र देखा जा सकता है। एक स्त्रीचिकित्सक या 
नसें का केवल पत्ली अथवा साता बसकर अपनी चिकित्सा- 
सम्बन्धी सेवाओं से स्त्री-जाति को बंचित रखना, चरित्र की 
दुबेच्ता का सूचक है जिसे आज नहीं तो कुछ समय बाद सब 
विचारशीज्ञ शिक्षित व्यक्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा | 

स्त्री-स्वास््य-सम्बन्धी सुधार-काये को सरकार के भरोसे 
छोड़कर और ऐसी सरकार के भरोसे जो जनता के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं हम अबनति की ओर ही बढ़े गे ओर भविष्य में हमे 
स्त्रियों फे स्वास्थ्य को सुधारने के लिये अधिक त्याग का परिचय 
देना पड़ेगा “। 

- विश्ववाणी, अग्रश्त १६४५ में प्रकाशित 


व्यवस्थित शिशु-जनन 


झूए्त के पढ़े-लिखे परिवारों में पाश्चात्य की एक नई 
बविचार-घारा घर करने लग गई है, जिसका परिणाम 
यह हो रहा है. कि शिक्षित धनी तथा सभ्य परिवारों में शिशुओं का 
अनन भितान्त कम किया जारहा है। विज्ञान ने जो तरक्की इन 
दिलों की है उसके फल-स्वरूप संभोग ओर जनन-क्रिया को अलग २ 
कर दिया गया है । सन्तान-निरोध के उपाय प्रयोग में लाकर इन 
परिवारों में, जो एक सीमा तर बच्चों का पालन अच्छी तरह 
कर सकते हैं, उनकी संख्या एक-एक या दो-दो शिशुज्नों तक 
सीमित हो गई है । 
इन पढ़े-लिखे, सभ्य ओर घनी परिवारों में शिशुओं की 
संख्या इस प्रकार सीमित होजञाना और निर्धेन तथा मध्यम ओंशी 
के परिवारों में निर्याध शिशु-जनन राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
इृष्टिकोश से उचित नहीं कहा जा सकता । सम्भव है शिशु-अन्तत 
समय-विशेष तक, कदाचित अनिश्चित काल तक, विवाहित 
स्त्री-पुरुषों के अपने विचारों पर लिभेर रहेगा ओर वे अपनी प्रेम 
तथा स्वाथ-भावना से ही प्रेरित होकर शिशु-जनन करेंगे । 
हमारे समाज में जीवन का एक महत्वपूर्ण काम बच्चों को 
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जन्म देना रहा है। विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिये, समाज के 
प्रचलित नियमों द्वारा; इस बात पर जोर दिया जाता है कि वे 
अपने पारिवारिक जीवन में एक अच्छी संख्या बच्चों की रे । 

राष्ट्रीयी सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि-कोण से यह है' 
भी नितांत आवश्यक | विशेष कर जाति की रक्षा के लिये उसे 
भविष्य में जीवित रखने के लिये, हमें उसे नया जीवन देते 
ही रहना पड़ेगा | 

हमारे लिये अपनी जन-संख्या को केवल स्थायी रखने के लिये 
ही प्रत्येक परिवार में कम से कम तीन बच्चों का होना आवश्यक 
है । अगर औसत कुछ कारणों से इससे नीचे चल्ला जाता है 
ओर समाज इसकी ओर ध्यान नहीं देता तो एक समय 
आसकता है जब बिना अन्य वाह्न कारणों के हम अपने आपको 
नष्ट कर हे | । 

अन-संख्या को कायम रखने के अतिरिक्त उससे भी आवश्यक 
बात हमें यह करनी होगी कि उन बर्गों' और जातियों में अधिक 
शिशु पैदा होने चाहिये जो राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली; अधिक 
योग्य और अधिक क्रियात्यक बनाने में सहायक हों। जिनके 
पास उनके पालन-पोषण और ओष्ठ नागरिक बनाने के पर्याप्त 
साधन भी हों। 

देश को स्वतस्त्र रखने के लिये; राष्ट्र के निर्माण तथा समाज 
के उत्थान और स्त्री-पुरुषों के जीवन को अच्छे से अच्छा खरूप 
देने के किये क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि हम शिशुओं 


द्टट स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


का जनस इस प्रकार करें जिससे वे राष्ट्र तथा समाज के श्रेष्ठतम 
अंग बन सके ९ हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सके जो मनुष्य के 
व्यक्तित्व के प्रस्फुटन के लिये उचित स्वतन्त्रता दे सके तथा साथ 
ही राष्ट्र चथा समाज के सुदृढ़ ओर शक्तिशाली बनाने में भी 
सहायक हो | मनुष्य का जीवन जहां समाज पर अवल्लम्बित है. 
बहां समाज भी मनुष्यों द्वारा ही बनता है । 
शिशुओं की राष्ट्र ओर समाज के लिये जब : इतनी आवश्य- 
कता है तब यह भी आवश्यक हो जाता है. कि वह केबल्ल उन्हीं 
स्त्री-पुरुषों को बच्चे पेदा करने की विशेष सहूलियतें दे जो स्वयम्‌ 
सब प्रकार से स्वस्थ हों । समाज अस्वस्थ स्त्री-पुरुषों पर प्तिबन्ध 
लगा दे अथवा शिक्षा द्वारा उन्हें इस योग्य बना दे कि वे सममने' 
लगे कि हमारे लिये इससे अधिक निक्ृष्ट ओर कोई कास न होगा 
कि हम निर्वेल, अस्वस्थ तथा अयोग्य सम्तान को जन्म दें | हमारे 
समाज में उन स्त्री-पुरुषों का घाटा नहीं जो कई ऐसी बीमारियों 
के शिकार हैं. जो आसानी से खून के साथ ही उनके बच्चों में 
आजाती हैं । मां-बाप का वृषित खून उनके बच्चों में पहुंच जाता 
है ओर इस प्रकार समाज में वे बीमारियां अधिकाधिक परिमाणण 
में फेलती जाती हैं। अगर ऐसे स्त्री-पुरुष अपने बच्चों के हित 
में तथा समाज के हित में ऐसे बच्चों को जन्म देना बन्द कर दे 
तो वे देश की इतनी ही सेवा कर सकते हैं. जितनी वे लोग जो 
देश की रज्ा में अपना जीवन दे देते. हैं। 
: अगर किसी दूषित बीमारी के कारण ऐसे लोग अपने 
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आपको स्वस्थ संतान ब्थ्पन्न करने के अयोग्य पाते हैं' तो वे, अच्छा 
तो यही है. कि, विवाह ही न करें। थोड़े स्वार्थ को त्याग कर वे 
समाज के जीवन में अधिक विष फेलाने से अपना हाथ खींच 
सकते हैं.। विवाहित अवस्था में अगर वे अपने रोगी बच्चों को 
जन्म देने की अपेक्षा अनाथ, निर्धेल बच्चों को अपने बच्चे 
बनाकर उसका लालन-पाजन, शिक्षा-दीक्षा कर देश के योग्य 
नागरिक वन सके तो वे देश-प्रेम ओर मानव-प्रेम तथा विशाल 
हृदयता का कितना बढ़िया उदाहरण समाज के अन्य लोगों के 
सामने रख सकते हैँ ।इस प्रकार एक बार बच्चों को अपना 
छ्ैने ५र फिर हेत की भावना इन बच्चों के अति नहीं रह 
जाती | केवल आरब्भ में ही हमें भावुकता-बश अपनत्व की कमी 
उनकी ओर से अनुभव होती है। वाद में वात्सल्य-सावना प्रबल 
होने के कारण तथा सम्पर्क बढ़ जाने से वह कमी जो अपने 
बच्चों की अलुपस्थिति में हमें अलुभव होती है उसके लिये कोई 
स्थान नहीं रह जाता। 

देश की इस निपट निरक्षरता और अज्ञनता की अवस्था में अभी 
यह संभव नहीं हो सकता कि राज्य की ओर से कोई ऐसा कानून 
बना दिया जाय जिससे इस प्रकार के रोगी स्त्री-पुढुपों को शिशु- 
अजनन से शोक दिया जाय | इसमें सन्देह नहीं कि तत्सम्बन्धी 
कानून, एक सीमा तक, हमारे समाज को दूषित करते से रोकेंगे, 
परन्तु जब तक ऐसे कानूनों के बनाने में हम अपने आपको 
झसमर्थ पाते हैं. तब तक इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं कि 
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अपने ऊपर यह भार के हे कि हम यथा संभव इस पाप में भाग 
नहीं लेंगे ओर न दूसरों को लेने देंगे। 

स्वस्थ संतान पेदा करने के लिये धनी और पढ़े-लिखे 
मध्यम श्रेणी के स्त्री-पुरुषों के लये यह भी आवश्यक है. कि वे 
अपने शरीर क्रो स्वस्थ ओर बलवान बनायें। जिस प्रकार कमजोर 
शक्तिहीन जानवरों के बच्चे मिबेल् पेदा होते हैं उसी प्रकार 
कमजोर स्त्री-पुरुष भी बलवान सन्तान को जन्म नहीं दे पाते । 

हमें अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिये निगरमित रूप से 
खेल-कूद, व्यायाम बंगेरह में भाग लेना चाहिये। हमें चाहिये 
कि केवल झुपया कमाने की सशीने न बतकर अपने शरीर को 
बलिष्ट बनने के लिये भ्रवकाश अवश्य निकालें । दिम-रात कमाने 
की चिन्ता में किसी सुन्दर भविष्य के स्वप्न देखकर, अथवा 
आगोद-प्रमोद और जीवन-मान के अत्यधिक ऊंचा करने के 
साधन एकत्रित करने में लगे रहकर अथवा रुपये के मोह में 
फंसकर हम अगर अपने शरीर की ओर से उदासीन रहते हैं तो 
अवश्य ही हम अपने प्रति तथा अपनी जाति बढ़्ेश के अति 
आअपना कर्ेव्य अदा नहीं करते। अगर पुरुषों को ब्रिज, ताश, 
शतरंज, कैरम वगेरह खेलने के लिये अथवा गणबाजी के लिये 
समय मिल सकता है तो शरीर के बलिष्ठ बनाने के लिये क्‍यों 
नहीं ? यही बात स्त्रियों के लिये भी है। निरवेन तथा मजदूर" 
पैशा स्त्रियों की बात जएी दीजिये | हमारे यहां की सध्यम बरें 
'की तथा धमाढ्य स्त्रियों को इतना समय मिल सकता है कि 
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वे अपने शरीर की ओर स्वस्थ तथा सशक्ष बनाने की दृष्टि 
से ध्यान दे सके । इस बगेकी स्त्रियां, म जाने कितना समय: 
बनने, कश्ीदा काने, अनियमित संतान उत्पन्न करने तथा 
पालने ओर व्यथ के रीति-रिब्राजों को पूरा करने में बिता 
देती हैं। वे चाहें तो खेल-कूद ओर व्यायाम आदि के लिये 
समय निकाल सकती हैं। जिन परिवारों में स्त्री-पुरुष दोनों 
में इस प्रकार की भावनाय पेदाहों जावे वे बड़ी आसानी से 
सयप्‌ तथा अपने बच्चों के लिये कई पारिवारिक खेलों का 
प्रबन्ध कर सकते हैं। दो-दो चार-चार परिवार मिलकर ऐसे 
फलब अथवा मंडलियां बना सकते हैं जहां पर उनके शरीरों को 
पर्याप्त व्यायाम मिल सके। जिन स्थानों में इतले खुले स्थान 
इन कार्सों के लिये नहीं मिल सकते वे अपने घरों में भी दयायाम 
के साधन एकत्रित कर सकते हैं। हमारी अपनी देशी व्यायाम 
वी प्रणालियां, आसन बंगरह किसी भी स्थान पर किये जा सकते 
हैं। आज खंसार में जितने भी राष्ट्र आगे बढ़े हुए हैं उनके 
मनुष्यों के जीवन का अगर हस अध्ययन करें तो पता चल्लेगा कि 
कितना समय बे खेल-कूद में व्यतीत करते हैं | जापान का राष्ट्रीय 
खेल जुजुत्सू। युरोप के बीरकिसिंग, गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, 
पोल्नो स्केटिंग वगेरह ऐसे खेल हैं. जिनमें वहां के लोग एक विशेष 
संख्या में भाग छेते हैं । केबल विद्याथियों तथा पेशेवर 
खिल्लाड़ियों के लिये ही ये खेल नहीं, परन्तु वहां के विवाहित 
पुरुषों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों बगेरह सबको इनमें 
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भाग लेने का शोक रहता है। राष्ट्र के उत्थान में खेलों का बड़ा 
स्थान है। बगेर इनके लोग कायर, उत्साहीन, आलसी ओर 
असंगठित रह जाते हैं । 

संतान की दृष्टि से विधाह भी एक निश्चित आयु में हो 
जाना आवश्यक है। युरोप, अमेरिका के कई देशों में विवाह 
अधिकांश बड़ी उम्र में होने लगे हैं। हमारे यहां पार्सी समाज 
में भी यही बात है। पार्सी समाज में जीवन-मान इतना ऊंचा 
बन गया है कि पुरुषों के लिये अपने पूर्ण थीवन में अर्थात २४ 
व २४ बर्ष की आयु में विवाह करना एक समस्‍या हो जाती है। 
हमारे यहां मिम्नतर जातियों भें विवाह छोटी आयु मेंहो जाते 
हैं। निंधेनता, जीवन-मान के विचार उत्के झन्दुर मे होने 
के कारण, विवाह के योवनावस्था से पृ ही होने भें भी कोई 
रुकाबट नहीं डालती | साधारण पढ़े-लिखे परिवारों के युधकों 
में आय की कमी और कुछ जीवन की आवश्यकताओं के बढ़ 
जाने के कारण तथा विवाह ओर शिशु-सम्बन्धी शिक्षा ओर 
जीवन के रा्ट्रोपयोगी दृष्टिकोण के अभाव में बिवाहू को जितना 
अधिक से अधिक हो सके टाला जाता है। जिन परिवारों में 
सिधेनता विवाह के मांगे में बाघा उपस्थित नहीं करती वहां 
विधाह लड़कियों के १६ से २० ब्ष की आयु तक ओर लड़कों के 
२० से २४ बषे तक अगर कर दिये जायें तो संतान-जत्पादन की 
दृष्टि से अवश्य ही इस प्रकार के विवाह अधिक हितकर सिद्ध 
हो सकते हैं.। आज उचित शिक्षा के अभाव में पढ़े-लिखे युवक 
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ओर थुवर्तियों द्वारा विवाह का भार देर से उठाने के कारण 
संतान के पूर्ण विकास के लिये समय कम रह जाता है। 
विपरीत इसके निम्मतर जातियों में विवाह बचपन में ही कर 
देने के कारण जो संतान १३ से १६ साल के माता-पिता को हो 
जाती है वह्द निबेल, अख्स्थ और अधिकांश जीवित भी कम 
रह पाती है। साथ ही यह भी हम ल्लोगों को न भूलना चाहिये 
कि जहां स्त्रियों को प्रथम संतान ३० बे के बाद पेदा करने का 
अवसर मिलता है. वहां उन्हें प्रसव में विशेष कष्ट उठाना पड़ता 
है क्योंकि उनके अंगों में जो क्चक होती है! वह कम पड़ जाती 
है। हमारे यहां की मध्यम बगे की लड़कियां विशेषतः इसका 
अधिक शिकार बन रही हैं।वे सातृत्व-पद से आवश्यकता से 
अधिक समय के लिये वंचित कर दी जाती हैं। रुपया पैदा 
करने की भावना; माता-पिता में विधाहन्योग्य लड़फे-लड़कियों के 
प्रति और विवाहित संतान के अति, भिन्नवत्‌ और डदार व्यवहार 
का अभाष, धन-संचय और उससे मोह; जीवन-मान के विकृत 
आवश जो पाश्वात्य की मकल भर हैं, विवाहन्योग्य लड़कियों को 
घर की चहार-दीवारी के अन्दर बन्द कर श्ख लेना और जाति 
ओर बपजाति के संकुचित दायरे में लड़के-लड़कियों की उचित 
प्रेम-भावनाओं ओर आवश्यकताओं पर भी आधातव कर विवाह 
करना अगर राष्ट्र की मानवोपयोगी भावनाओं के ऊपर स्थान 
न था सके तो कई विषाह उचित आयु में होकर देश की शक्ति के 
हास को रोका जा सकता है। 
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सम्तान को नीरोग, स्वस्थ, ओर शक्तिशाली बनाने के लिये 
अहां माता-पिता की शारीरिक शक्ति, आरोग्यता ओर डनका 
उम्र-विशेष पर विवाह होना आवश्यक है वहां विवाह के बाद 
शिशु-जनन पर भी ध्यान रखना अनिषाय है । 

हमारे यहां के मध्यम बगे ओर निम्त घंगे के परिवारों 
में प्रति बषे अथवा प्रति दूसरे वर्ष एक नये शिशु को जन्म 
देना कई कारणों से बड़ा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। 
अधिकांश में हमारे पास इतने साधन नहीं कि हम बच्चों के 
पालन के लिये नोकर तथा आया बगेरह रख सके, न ही 
समाज अथवा देश की ओर से ऐसा कोई सामूहिक प्रबन्ध देश 
की पराधीन अवस्था में बड़े पेमाने पर हो सकता है' अहां 
बच्चों को पालन-पोषणु के लिये रख दिया जाथ | परिणाम यह 
होता है' कि पालनक-पोषण का खारा भार उस अशिक्षित, निर्धेल 
मां पर पड़ जाता है जिसे बच्चों के पालन के अतिरिक्त घर 
के अनेकों और घन्मे भी करने पड़ते हैं । 

घर के सारे काम-घन्घे के साथ माँ को एक या दो बे का 
एक बालक भरी अच्छी तरह पालना सरल नहीं | जिवना समय 
एक छोटे बालक को देना आवश्यक होता है उतना उसे ने मिल्लमे 
के कारण उसकी देख-रेख नहीं हो पाती। उसके खान-पान का 
ही न नियत समय पर प्रबन्ध हो पाता है, नहीं उसके खेल-कूद 
का ओर कपड़े बगेरह का। बच्चा दिन भर रोता-चिल्लाता रहता 
है या उसे अफीस बगेरह की आदत डालकर माता उससे कुछ 
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समय के लिये मुक्ति पाने का प्रबन्ध कर लेती है| अगर छोटे- 
छोटे दो-तीन बच्चों का भार घर में अकेली रहकर उसे सम्भालना 
पड़े तो ओर भी मां की दशा सो चनीय हो जाती है| बच्चों का 
जिस प्रकार लालन-पालन होना चाहिये वह न होकर वे ईश्वर 
के भरोसे छोड़ दिये जाते हैं। कई इस सेवा-सुश्रपा के अभाव 
में मर जाते हैं।जो बचते हैं वे सी अस्वस्थ, मिबेल ओर 
चिड़चिडे हो जाते हैं. । 

निर्धेनता, अशिक्षा, ओर पर्याप्त शिशु-पालन का प्रबन्ध ने 
होने के कारण हमारे यहां शिशुओं की मृत्यु का औसत 
बहुत ही अधिक है। दूसरे देशों के आंकड़ों से ठुलना करने 
पर आपको उपरोक्त कथन की सच्चाई प्रकट हो जावेगी: 


शिशुओं की मृत्यु 
प्रति हजार ( जीबित पेद्ा होने वाले बच्चों में ) 
दक्षिणी अफ्रीका (१६६६) ४० 
कनाडा (१६३६) ६२ 
अमेरिका (१६१३६) प्र्८ 
सीलोन (१६३६)... १६६ 
भारतवर्ष (१६३5८) १६७ 
जापान (१६३८) ११४ 
जमेनी (१६३६) ६० 
आर्ट्रिया (१६६३६) छछु 


बेलज्यिस (१६४८) धर 
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डेनमा्क (१६३६) श््प 
स्पेन (१६३८) ११६ 
फ्रांस (१६३६) ६७ 
आयलेड (१६३६) ६५ 
इठल्ली (१६३६) 8७ 
नीदरलेड्स (१६३६) ३४ 
पोलेड (१६४८) १४० 
शुमामियां (१६३६) १७६ 
युनाइदेड किंगडम(१६ ४८) भ्ध्‌ 
इंगलेड और वेल्स(१६ ३८) श्र 
स्वीडन (१६६६) ३६. 
स्विट्जरलैंड... (१६३६) ४३ 
आए लिया... (१६४८) श्प 


कप प्रो वि 
शिशुओं की पंदायश 
प्रति हजार (जन-संख्या पर) 


बक्षिणी अफ्रीका (१६३६) २४.७ 
कनाझ (१६३६) २०.३ 
अमेरिका (१६३६) १७.२ 
मिश्र (१६४८) ७१७ 
ब्रिदिश भारत (१६३८) ३४९ 
जापान (१६४३८) २६.७ 


फ्रांस (१६३६) १४.६ 
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प्रीस (१६३६) २३.४ 
जमनी (१६३६) २०.३ 
इंगलेंड (१६३६) ९४.४ 
इटली (१६३६) २३.४ 
आस्ट्रेलिया. (१६३६) श्छछ 


ऊपर दो तालिकायें दी गई हैं। एक शिशुओं की मृत्यु-सम्बन्धी 
है ओर दूसरी उन्तकी पेदायश-सम्बन्धी | दोनों तालिकाओं की 
तुलना से यह पता लगता है कि हमारे यहां पंदायश की संख्या 
साधारण तोर पर अन्य देशों से अधिक होते हुए भी शिशुओं 
में मृत्यु दूसरे उन्नतशील देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। कितना 
रशध्ट्र ओर समाज की शक्ति का नुक्खान है ९ 

इस अकार शिशुओं का निर्बाध जनन एक ओर तो उनके 
अपने जीवन को संकट में डालता है ओर दूसरी ओर माता पर 
भी इसका कुप्रभाव पड़ता है । 

क्या हम इस अनियमित जनन को राष्ट्र, समाज और परि- 
वार के ह्वितों में रोक सकते हैं. ? क्या इस श्रकार के निरोध से 
समाज के एक विशिष्ट भाग में शिशुओं की कमी न हो जावेगी ९ 
क्या निर्भन, निम्नतर जातियों में, जिनका जीवन हमारे समाज 
में आज दिन वक भी पशुओं के जीवन से समानता रखता है, 
शिशुओं का जनम निर्बाध गति से होने से हमारा समाज आधों- 
गति की ओर नहीं जायगा अर्थात कोई समय आ सकता है जब 
हमारे यहां नेताओं, बिद्दानों, काल्नाविदों, आविष्कारकों और 


६६ खाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 
ई 
र्खनात्ाक काये करने बालों की कमी अनुभव होने लगेगी 


क्‍योंकि समाज के जिस आग में से मनुष्यत्व के ये अमूल्य रत्न 
निकलते हैं. उसका अभाव हो जायगा ९ इसलिये इन महत्वपूर 
प्रश्नों को झम्मुख रखकर हो हम सन्तान-निरोध के कोई उपाय 
काम में लासकते हैं।। कहीं ऐसा न हो कि हम खाई में से निकले 
ओर कंवे सें जा गिरे । 

हम ऊपर यह लिख चुके हैं कि हमारा यह कार्यक्रम शर्ट 
की हृढ़ भीत पर ही खड़ा हो. सकता है। मनुष्य के र्वार्थी स्वभाव 
पर नहीं, उसके बद्ात्त समाजो+योगी बिचारों पर ही । 

इसमें सम्देह नहीं कि उन स्त्री-पुरुषों को जो क्षण) प्रमेह 
ओर खून की ऐसी ही अन्य बीमारियों के शिकार हैं. जिनके 
कारण हमारे भावी समाज में अधिक विप के बीज बोये जाने 
की सम्भावना हे उन्हें सनन्‍्तान-मिश्रह करना ही चाहिये। कई 
धृश्ित घीमारियों फे रोगियों की इंजेक्शन द्वारा जनन-शक्ति ही 
स्देव के लिये दूर कर देना आवश्यक हो जाता है । 

सन्तान-निभ्ह के उपायों को प्रयोग में लाना उन स्त्री-पुरुषों 
के लिये भी हिचकर सिद्ध होगा जो कई ऐसी लम्बी बीमारियों 
के शिकार बन जाते हैं. जिन्हें दूर करने के लिये दो-दो चार-चार 
बषे तक लग जाते हैं | पुरुष की अपेज्षा स्त्री पर सम्तान पेढ्ा 
करने का भार अधिक पड़ता है। कई घटनाएं ऐसी हमारे 
सपने आती हैं जहां स्त्रियां अपनी छुछ वीसारियों के कारण 
बिवाह के बाद गर्भवती होकर सन्तानोपत्ति का भार न सहूत्त 
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कर या तो सदेब के लिये अपने जीवन से हाथ थो बेठती हैं 
या अपने गिरे हुए स्वास्थ्य को ओर भी गिराकर क्षय बगेरह की 
शिकार वन जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति के कप्ठों 
से बचाना आवश्यक हो जाता है.। ऐसी हालतों में पति अथवा 
पथ्सी दोनों का कर्तेज्य यह हो जाता है कि वे जो भी कदम आरे 
रखे खूब सोच-सममक कर रखें। आरश्मिक काजल की छोटी-मोटी 
भूले अथवा शिशु के लिये अतीब उत्सुकता उचके भावी जीवन 
को दुःखमय न बना डाले । 

अतिरिक्त इसके वे लोग हैं जिमके जीवन में भिर्बाध 
शिशु-जनन उनके स्थाश्य्य और पारिवारिक जीवन पर अनिष्ठ- 
कारी प्रभाव डालता है। उनके पास इतने साधन नहीं कि वे 
प्रति वर्ष अथवा प्रति दूसरे घषे बच्चे पेद्ा होने की क्रिया के 
जारी रहने पर अपना सास्थ्य भी ठीक रख सके और शिशुओं 
का ज्ञालन-पालन भी ठीक कर सकें। इस श्रेणी में मध्यम वर्ग 
के लोगों को विशेष रूप भें गिनना चाहिये । 

जो संभोग नियमित मात्रा में खाश्यय के लिये तथा विवाहित 
जीवन व्यतीत करने के लिये आवश्यक है वह शिशु-जनन के 
हिसाब से इतना अधिक हो सकता है कि भ्रति वर्ष अथवा श्रति 
दूसरे वर्ष बच्चे पेदा हो सकते हैं। संभोग ओर शिशु-जनन में 
जो सम्बन्ध है. उसके स्वाभाविक रूप में, माता के खास्थ्य और 
परिवार के सुखमय जीवन का ध्यान रखकर) बाघा उपस्थित करना 
'तितांत बांच्छुनीय हो जाता है। सन्तान-निरोध के उपाय कास 
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में लाकर ये लोग अपसी इच्छानुसार प्रति दूसरे, तीसरे 
अथवा चौथे बपे बच्चों को पेदा कर सकते हैं यदि तीन बर्ष के 
अन्तर पर किसी परिवार में बच्चे पंदा हों तो २१ वष में अर्थात 
माता-पिता ४० ब ४४ बपे की आयु तक ८ बच्चे पेदा कर सकते 
हैं। चूंकि इस प्रकार जो तीन वर्ष के अन्तर पर बच्चे पेदा होंगे 
उसका लाल्न-पालन अच्छी तरह हो सकेगा, इसलिये उनके 
शेशव-काल्न में सरने का डर कम हो जावेगा। अगर समाज को 
ओसतन चार भी हृष्ट-पुष्ट सदस्य मित्र गये तो उसका लाभ 
तो होगा ही, परिवार का जीवन भी छुखमय बन सकेगा और 
आताएँ केवल बच्चे पद करने की सशीने-मात्न तथा पिता कंसाने 
की भशीनें-मात्र नहीं रह जावेंगे। बनन्‍्हें बहु-मुखी उन्नति करने 
के अधिक अवसर मिल सकेंगे। यहां पर हम विशेष धोर पर यह 
कह देना चाहते हैं कि समाज को अच्छे घराने के बच्चों की 
आवश्यकता संदेव ही बनी रहती है और उसको पूरा करना 
सम्पन्न, पढ़े-लिखे स्ज्री-पुरुषों का अपना काम है । अपने स्वार्थ 
के बस होकर अगर वे देश की इस आवश्यकता को स्वयप्ू 
अयुभव नहीं करते तो अपने पेरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार रहे 
हैँ तथा देश ओर जाति से मनुष्य के गबे करने योग्य बस्तुओं 
का अभाव कर रहे हैं । 

मध्यम बे के साथ निम्त बगे अर्थाव कृषक जातियों में 
तथा मजदूरों वगेरह में भी सम्तान-निरोध का सन्देश पहुँचाना 
होगा । सन्तान-निरोष के उपायों के आधार पर ही इनमें शिशुओं 
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की अत्यधिक मृत्यु वथा उनकी आवश्यकता से अधिक बढ़ती हुई 
जन-संख्या कम की जा सकती है| इसकी आवश्यकता है--उसके 
अपने हित के लिये तथा समाज को उनके असंस्कृत प्रभाव से 
भुक्त रखने के लिये। 

सनन्‍्ताम-निम्रह की उन विवाहित स्थ्री-पुरुषों को भी 
आवश्यकता पड़ सकती है जो अपना अधिकांश समय देश और 
समाज के पुमरुत्थान में लगाया चाहते हूँ। आज देश की 
स्वतन्त्रता को कायम रखने में भारत के कितने लाल लगे हुए हैं।। 
कई बच्चों के ल्ालन-पात्नन के कारण अथवा उनका समुचित 
प्रबन्ध तन कर सकने के कारण वे सफलतापूवेक इस ओर कदम 
नहीं रख पाते | उसके लिये अविवाहित रहना अत्यन्त कठिन है 
परन्तु निसस्तान रहना इतना नहीं । 


शिक्षा का उचश्य 


कापन्ती ६० १० श० जन-खंख्या को शिक्षित करना स्वाधीन 
भारत के लिये एक महत्वपूणं काय है। अतः यह नितान्त 
आवश्यक है कि हम यह अल्ती प्रकार निश्चित कर ले कि किस 
सह श्य को छ्ेकर हमें शिक्षा का कार्यक्रम आगे. बढ़ाना चाहिये। 
अभी क्रैबत्ा इने-गिले-लड़के-सड़ कियां शित्षा प्राप्त कर पाते हैं। इनको 
शिक्षा देने का उहँ श्य त्रिटिश सश्कार ने योग्य क्कक बनाना रखा 
हुआ था। उच्च शिक्षा जो विश्ब-विद्यात्षयों में दी जाती है बह 
भी भारतीय जीवन से इतनी दूर होगईं है कि बजाय इसके कि 
बह मलुध्य-जीवन के विकास में सहायक हो, उसने शिक्षित 
भारतीयों के जीवन को धिश्रंखल कर दिया है। अतः जहां 
भारतीय जीवन-पमुधार की अन्य अनेकों समस्याएं हमारे सम्मुख 
है बहां शिक्षा कम महत्व नहीं रखती। 
बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करते हुए आप यह चाहेंगे कि 
शनको शिक्षा इस उहँ श्य से दी जाय कि अपने)जीवन-यापत के 
आवश्यक साधन वे जुटा सके। उन्‍हें ऐसी शिक्षा दी जानी 
चाहिये कि जिससे जीवन-निर्वाह के किये उन्हें परावत्षम्धी स 
होना पड़े । अतः शिक्षा का अथम उद्देश्य लड़के-लड़कियों को इस 
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योग्य बनाना है कि उन्हें ज्ीबन-निर्याह के साधनों का ज्ञान भल्ती 
प्रकार हो । 

परन्तु जीवन-निर्वाह के साथन एकच्रित करने तक ही जो 
शिक्षा रह जाती हे बह अधूरी ही कही जायगी | और फिर कई 
ऐसे धम्षे हैं. कि जिनफे सीखने में अधिक समय भी नहीं लगता। 
एक मजदूर, अंगी, नाई, चमार, बढुईं, किसान बगेरह 
के ऐसे धम्बे हैँ कि जिनके लिये लड़के- छाड़कियां साल 
दो साल की शिक्षा आप्त कर ही अपने जीवन-निर्बाह के 
साधन एकत्रित कर सकते हैँ। इनके अतिरिक्त कई ऐसे भी 
धन्वे हैं. कि जिनके सीखने में कई बर्ष लग जाते हैं जे 
डाक्टरी, बकीली, अध्यापन्-कार्य बगेरह | साथ ही कई शिक्षित 
व्यक्तियों के जीबन-निर्वाह के साधन इस प्रकार के हैं. कि उन्हें 
उद्योग-धन्धों की कोई अधिक शिक्षा क्लेने की आवश्यकता भी 
नहीं होती ओर अपनी आम शिक्षा के आधार पर ही उसका 
यह काम बखूबी चल सकता है | अतः इन सब बातों को देखते 
हुए जीवन-निर्बाह्द के लिये जहां विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है वहां उसके लिये केबल कुछ बच्योग-धन्धों को 
छोड़कर शेष का काम प्रारम्भिक शिक्षा के साथ साथ ही चल 
सकता है । 

उद्योग-धन्धों की शिक्षा के साथ ही सवाध्थ्यं-सम्बन्धी शिक्षा 
तथा स्वास्थ्यकर व्यायाम, खेलों बगेरह का भी प्राथमिक तथा 
माध्यमिक स्कूलों में प्रबन्ध होना चाहिये। हमारे अधिकांश 
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प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रों के पास लड़कों के 
अध्ययन के ही पूरे साधन नहीं होते | छोदे छोटे गली-कूबों में, 
अस्वस्थकश वातावरण में कई प्रारम्भिक शिक्षा के केन्द्र खोले 
जाते हैं, जहां पर कि पर्याप्त प्रकाश भी नहीं पहुंचता | वरूचों 
के खेलने-कूदने की वहां जगह नहीं होती । इस प्रकार की पाठ- 
शालाएं अधिकतर सावेजनिक चन्दों पर चलती हैं ओर वे 
हमेशा ही निर्धनता से मेत्री किये रहती हैं। राज्य का यह कर्तेब्य 
है कि वह इन पाठशालाओं को अधिक आकपेण का केन्द्र बनाने 
का प्रयत्व करे तथा राज्य द्वारा संचालित स्कूलों को सब प्रकार 
से आकपेण का केन्द्र बनाकर, सार्वजनिक पाठशालाओं को 
सहायता देकर तथा उनके सामने अपने स्कूलों का आदशे रखकर 
उन्हें भी बच्छों के स्वास्थ्य की दृष्टि से साधन-सम्पन्न करने में 
सहयोग दे । 

बच्चों के शारीरिक सुधार के लिये जहां व्यायाम ओर खेलों का 
प्रबन्ध शिक्षा-केन्द्रों में ही होना नितान्त आवश्यक हे वहां उनके 
लिये नाश्ते का प्रबन्ध भी होना चाहिये । नाश्ते में स्वास्थ्य- 
बधेक खाद्यमपदार्थ तथा दूध बगेरह का स्कूल की ओर से प्रबन्ध 
होना चाहिये। स्कूल में बालक पांच-छः घण्टे रहते हैं। इतने 
काल तक बगर कुछ खाये रहना बालकों के लिये हान्रि कर है.। 
गरीब बच्चे अपने साथ कुछ खाने को लाते भी नहीं। बेसे भी 
बच्चों के लिये अपने अपने घर से अपने साथ खाना लाना न 
तो बच्चों को ही सुविधाजनक रहता है ओर न उनके माँ-बाप के 
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लिये ही। इसके वजाय अगर झुकूलों में दूध तथा कुछ और 
नाश्ते की चीजों का प्रबन्ध स्कूल द्वारा हो तो बच्चों के स्वास्थ्य 
के लिये अधिक लाभप्रद हो सकता है। 

इंगलेंड के अधिकांश स्कूलों में बालकों के स्कूल में मारते 
पर विशेष ध्यान दिया गया है | उसके फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य 
में आशातीत परिवर्तन भी देखने को आया है। मिधेन बालकों 
को स्कूल में खास्थ्यकर नाश्ता देने पर, देखा गया है. कि, उनके 
बजन में वृद्धि हुई तथा कद में भी वृद्धि हुईं। शरीर पर स्वास्थ्य 
की दृष्टि से आवश्यक भोजम का अभाव देखने के लिये इंगलेड 
में उन स्कूलों के लड़कों की नाप-तोल की गई जिनमें अधिकांश 
उच्च मध्यम बगे तथा घनिकों के लड़के-लड़कियां शिक्षा पाते 
हैं। इसकी ताप-तोल करने पर यह पता चला कि सिर्षेन लड़कों 
के मुकाबले में लगभग ओसतन तीन इश्च वे लम्बे हैं। इसके 
साथ ही निर्घेन लड़कों में, स्कूल में दूध तथा अन्य नाश्ते के 
प्रयोग से, जो वजन तथा क्रद में बढ़ती देखने को मित्नी उससे 
हम इस' परिणाम पर पहुंचते हैं. कि अगर बच्चों को शरीर के 
लिये आवश्यक पुष्टिकर भोजन ओर वह भी समय विशेष पर 
मिल्ले तो उनका स्वास्थ्य तथा कद बगेरह भी बढ़ सकता है और 
नस्ल-छुधार का यह उपाय अधिक सुधिधाजनक, सरल तथा 
व्यावहारिक है बजाय इसके कि केबल झुयोग्य माता-पिताओं 
को ही बर्चे पदा करने दिया जाय | 

शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्ड़के-लड़कियों को श्रेष्ठ 
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नागरिक बसाना है । उन्हें राज्य का स्वरूप क्‍या है, राज्य के 
प्रति उनका कर्तेब्य कया है तथा उनके अपने अधिकार क्‍या हैं 
इसकी शिक्षा भी दी जानी चाहिये। प्रजातंत्र शाज्यन्गणाली की 
सफलता का आधार जहां प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना है. 
वहां राज्य-सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कश्मा भी है। एक 
छअशिक्षित नागरिक पुस्तकाल्नयों, पन्नों तथा अन्य मागरिक शिक्षा 
के जो साधन हैं उनसे लाभ नहीं उठा सकता। परन्तु जो 
विद्यार्थी उचित और अनुचित, प्राह्म और अग्राह्म, छपादेय 
तथा अनुपादेय में भेव नहीं कर सकता बह भी मशीन के इस 
युग में जब अनेकों पुस्तकें, पत्र, चित्रपट और रेडियो बगैरह्‌ 
विभिन्न विषयक विचारों तथा परस्पर विरोधी विचारों का 
प्रसार कर रहे हैं यह समभने में असमर्थ होगा कि उसे 
इनमें से किसको' अपनाना चाहिये । 

प्रजातन्‍्त्र राज्य-पणाली विचार-प्रसार के लिये रबतंत्रता देती 
है। पुस्तकें तथा लेख विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न बिचारों तथा 
बिलकुल विरोधी विचारों को लेकर अकाशित होते हैं। पत्रों में 
भी इसी अकार कई बविशेधी योजनाओं पर विचार होता है। 
इसलिये प्रजातंत्र राज्य-अणाली में यह आवश्यक है कि उसका 
नागरिक सरवयप विवेचनात्मक अध्ययन हारा अपने जीवन के 
विकास के साधन चुने । । 

इसमें सन्देह नहीं कि पत्रों, पुस्तकों, चित्रपटों, रेडियो वरगेरह्‌ 
पर ओष्ठ नागरिक बनाने के सह श्य से नियन्त्रण की आबश्यकता 
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अब प्रजातम्त्र सरकारें भी अनुभव करने लग गई हैं, परन्तु 
विचार-छखतंत्रता का अधिकार जो कई वर्षो' से लगातार सरकार 
से लड़कर पत्रकारों तथा लेखकों बगेशह ने प्राप्त किया है वह 
फिर सरकार के हाथ में नहीं दिया जासकता, अन्यथा सरकार की 
निरंकुशता के बिपरीत आवाज़ उठाने बाले सब साधन सागरिकों 
के हाथ से चले जावंगे ओर निरंकुश शासन प्रजातन्त्रवाद का 
गल्ला घोट देगा। जब तक पत्र प्रकाशक अपना उत्तरदायित्व अच्छी 
तरह नहीं सममते ओर केवल व्यापारिक दृष्टिकोण की रखकर 
बगेर पाठकों की रुचि परसार्जित करने का ध्यान रखते हुए, 
पत्र प्रकाशित करते जबेंगे, पाठकों का उत्तरदायित्व अधिक 
रहेगा और उनकी शिक्षा का यह एक विशेष कारये होगा कि वे 
भीर-च्ीर बिवेचन की योग्यता भी प्राप्त करें। 

साधाश्ण शिक्षा-प्रप्त व्यक्ति नागरिक शिक्षा का ज्ञान पत्रों, 
पुस्तकों, चित्रों तथा रेडियो से प्राप्त करते हैं। इनमें से अधिक 
प्रभाव पत्रों का होता है जो जन-साधारण मामूली से दामों पर 
आअर्थात्‌ दो-चार पैसे में प्राप्त कर सकते हे। यद्यपि इस 
महायुद्ध के बाद हमारे यहां के पत्रों में भी इस ओर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा है कि पन्नों की बिक्री किस प्रकार घढ़े ओर 
ऐसे साधन जेसे पहेलियां, चुटकिले, निम्भ अणी के किस्से- 
कद्दानियां, समसनीदार एल्टी-सीघी खबरें, जो आसानी से ही 
मलुध्य का ध्यान अपनी ओर खंच लेती हैं, दंडे जाने लगे हैं । 
अतः अब ऐसे पत्रों से यह आशा करना कि वे पन्नों की नीति. 
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ओर सम्पादन ओेष्ठ नागरिक बनाने के उद्देश्य से करेंगे, व्यर्थ 
ही प्रतीत होता है। इंगलंड में इस बढ़ती हुई प्रश्नत्ति को रोकने 
के लिये एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई है। 

इस रॉयल कम्मीशन के सम्मुख यह प्रमुख प्रश्न है कि इल 
पत्नों पर किस रूप में नियन्त्रण लगाया जाय जिससे कि वे 
जनता की रुचि परिमार्जित करने की ओर अग्मसर हों | उनके 
सामने तीम योजनाये हैं:--(१) पत्र सब राज्य के बना दिये 
जाय॑; (२) घनके ऊपर नियन्त्रण लगाया जाय ओर उन्हें निर्देश 
किया जाय कि वे अमुक नीति पर चलें; (३) पत्न व्यक्तिगत 
सम्पत्ति न रखकर उन्हें संस्थाओं द्वारा संचालित कराया जाय | 

यह रॉयल कमीशन किस निशुय पर पहुँचता है यह कहना 
लो कठिन है परन्तु इतना अवश्य हे कि पत्रों की व्यावसायिक 
वृत्ति के साथ ही छनके शिक्षा देने के अंग को भी पुष्ठ किया 
जाना ही चाहिये और सरकार की ओर से पत्नों पर इसके लिये 
दृबाच डाला जाना चाहिये | 

प्चों के बाद नागरिक शिक्षा के बढ़े साधन चल्न-चित्र हैं । 
यद्यपि इस पर सरकार की ओर से नियन्त्रण आरम्भ से ही रहा 
है, परन्तु विदेशी सरकार जिस दृष्टिकोण से नियन्त्रण करती 
थी वह हमें अशिक्षित रखने के लिये होता था। अतः अब 
नियन्त्रण का रूप यह होना चाहिये कि अधिक से अधिक चित्र 
इस प्रकार के निकले कि जिनके द्वारा जनता के झान में वृद्धि 
हो तथा वे अजापनन्‍्त्र के अच्छे पोषक बन सर्क | 
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नागरिकता के लिये जो शिक्षा स्कूलों में दी जाय उसमें 
धार्मिक शिक्षा देने का प्रवन्ध होना चाहिये अथवा नहीं यह भी 
विचारात्मक बिषय है। भारतीय जीवन में मज़हब जितना अधिक 
घुसा हुआ हे उतना अन्य देशों में नहीं 0 हमारा खाना-पीना, 
रहन-सहन, पढ़ना-लिखना, पूजा-पाठ, मताधिकार, प्रजातन्त्र 
राज्य-संचालन के लिये पार्टियां सब का आधार मजहब ही है । 
मजहब ने सिखों ओर मुसलमानों को विशेष रूप से अधिकांश 
भारतीयों से अलग कर दिया है। वेसे तो हिन्दुओं में मत- 
मतान्तर के कई माग़े हैं, फिर भी हिन्दू-धर्म के चिन्ह चोटी, 
जनेझ ओर तिलक वगेरह झब विशेष महत्वपूर्ण नहीं रहे। 
केबल निर्धेन। अशिक्षित ओर कट्टर धर्मानुयायियों द्वारा ही 
ये प्रयोग में लाये जाते हैं। इस अक्रार कई मत-मतान्तरों और 
मज़हनों के होते हुए राज्य की ओर से किसी प्रकार की धार्मिक 
शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन ही नहीं दुप्कर भी है। विभिन्न 
स्कूलों भें विभिन्न मज़हबों की शिक्षा देकर एक नागरिक को 
दूसरे, नागरिक से अलग रखना भी राष्ट्रीया की दृष्टि से 
अनुचित ही कहा जायगा | ' 

विधान परिषद में (१) राज्य की ओर से घार्मिक शिक्षा का 
प्रबन्ध स्कूलों में किया जाय (+) धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों 
को रुपये की तथा अम्य मदद दी जाय (३) धार्मिक शिक्षा देने 
बाल स्कूलों को प्रमाण-पत्र दिया जाय--इन प्रश्नों पर गरसागरमस 
बहस हुई जिसके परिणाम-ल्लरूप इतता तो निश्चय हुआ कि 
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राज्य का कोई धर्म न होने से राज्य किसी भी धर्म की शिक्षा 
देने को तेयार नहीं। इसी आधार पर राज्य न तो धार्मिक शिक्षा 
देने वाले स्कूलों को आर्थिक सहायता देने को तेयार है ओर न 
ही उसको प्रमाण-पत्र । 
.. मैं सममता हूं कि विधान-परिषद्‌ का यह निश्चय वास्तव में 
बुद्धिमतापूर्ण है, परन्तु साथ ही राज्य की ओर से यह प्रयत्न 
जारी रहना चाहिये कि मत-मतान्तरों के ये ऋगड़े, जिन्होंने 
हमारे नागरिक जीवन को कलुपित तथा विषाक्त कर दिया है, 
शीघ्र से शीघ्र कम कर दिये जाय॑ ) मजहूब का सावेजनिक या 
राजनेतिक जीवन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं, वह अधिकांश 
व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत बस्तु है और बह नागरश्कि जीवन भें 
विभिन्नवा पेद्ा करने के लिये तथा पार्टियां बनाने के तिये कद्धापि 
भी प्रयोग में नहीं ज्ञाया जाना चाहिये। राज्य को ऐसी पार्टियों 
को ने पनपने देता ही समाज के लिये हितकर हे। 

मेरा विचार है कि राज्य की ओर से अपने स्कूलों में विशेष- 
कर तथा सहायता पाने बाले और प्रमाणित स्कूलों में भी नागरिक 
शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये। विपरीत इसके व्याक्त 
विशेष के वथा संस्थाओं के स्कूलों पर भी विशेष निरीक्षण रखना 
चाहिये ताकि उत्त स्कूलों में भी जो शिक्षा दी जाय वह इस प्रकार 
की न हो कि जिससे हमारे लागरिक जीवन में अधिक विषमत्ता 
फेलने की संभावना हो । 

मसजिदों, मन्विरों, गिरजाघरों, गुरद्वारों बगेरह हारा जो 
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स्कूल खोले गये हैं. उन पर राज्य की अधिक देख-रेख होनी 
चाहिये। इन्हीं स्कूलों में अपने विशेष मजहब-सम्बन्धी शिक्षा 
पर विशेष जोर दिया जाता है और यहीं से नागरिक जीवन में 
विष घोला जाता है जिसका आधार संकुचित मज़हब होता है| 
असहिष्णुता होती है, विपमता होती है, वेमनस्य, ईर्पा तथा द्रोह 
होता है | 

भजहनबी उसूलों में नतिकता तथा नागरिक शिक्षा सम्बन्धी 
वे नियम जो ओष्ड नागरिक बनाने में काम में लाये जा सकते 
हैं, तथा विभिन्न धर्माचलम्बियों में अन्तर कम करने में सहायक 
सिद्ध हो सकते हैं उन्‍हें राज्य मागरिक शिक्षा का आधार बनाकर 
(जहां पर धामिक शिक्षा-केन्द्रों को सहयोग न देकर उनका प्रभुत्म 
कम करेगा) और अधिक व्यापक रूप देकर लिर्माण-कार्य का काम 
करेगा भओ मज़हब के वर्तमान अभनिष्टकारी प्रभाव को कम्त कर 
उसके समाजोपयोगी व शिव रूप को नागरिक शिक्षा तथा 
इाशेनिक शिक्षा हारा परिसाजित तथा परिवर्धिव करेगा । 

नागरिकता की शिक्षा में किन-किन विषयों को पढ़ाया जाना 
चाहिये उनके विस्तृत विवेचन में में यहां नहीं पड़ता चाहता। 
बैसे भूगोल, इतिहास, कानून, समाज-शास्त्र, अथे-शास्त्र, राजनीति 
का अध्ययन बंगेरह सब नागरिकता की शिक्षा से सम्बन्ध रखते 
हैं ओर राज्य की ओर से इस ओर चिशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिये। अभी तक हमारी माध्यमिक शिक्षा में इतिहास ओर 
भूगोल को छोड़ अन्य विषयों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं 
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दिया गया । इतिहास की पुस्तकें निरथंक तथा अलुपयोगी वर्णन 
से भरी रहती हैं. जो बालकों को कण्ठस्थ कराया जाता है। भूगोल 
की शिक्षा में भी यह देखा गया है कि अनुपयोगी बातों की ओर 
अधिक ध्यान दिया जाता है। एक विशेष रेलवे लाइन के सारे 
स्टेशन बालकों को कंठस्थ कराना अगर भूगोल की शिक्षा में 
आता है तो ऐसे मगोल से बालकों को क्‍या ल्ञास १ इस प्रकार 
साध्यसिक शिक्षा के इस अंश में विशेष सुधार की आवश्यकता 
है और पाठ्य पुस्तकों को विस्तृत दृष्टिकोण से, चेज्ञानिक तरीके 
पर तेयार कराने की भी निवान्त आवश्यकता है | 

शिक्षा का आग्तिम उद्देश्य है ममुष्य को देवता बनाना। 
उसकी स्वाभाषिक कमजोरियों ओर कामियों की पूर्ति करना; 
उसकी आतृप्त इच्छाओं ओर सानखिक भुख से सलुष्य को 
मुक्ति दिल्लामा । 

इतर प्राशियों के मुकाबले में सलुष्य को सोचने-विचारने 
की शक्ति मिली है । उसके द्वारा बह अज्ञात को जानना चाहता 
है | प्रकृति का रहस्य पाना सलुष्य की बिचार-शक्ति पर ही निर्भर 
रहा हे | विचार हाथ ही मनुष्य ने गशित, वशेन-शास्त्र, विज्ञास 
तथा ज्ञान के अन्य अंगों का सुजन किया जिससे हमें अपने 
भतकाल का ज्ञान आप्व होता है और भविष्य के बनाने में 
सह्दायता मिलती है। 

हमारी मस्तिष्क की इस शक्ति को बिकसित करना छचित शिक्षा 
का ही काम है। बुद्धि दवरा हम अपने देनिक जीवन को विशिष्ट 
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तरीके पर चल्लाने के लिये प्रयत्नशील हो सकते हैं| जहां एक 
अबिचारी मनुष्य इधर से उधर भटकता फिरता है. ओर उसकी 
नाव लहरों से टकराती इधर-उघर भ्रटकती हुई किनारे पर लग 
सकती है ओर डुब भी, बहां एक विचारशील कथा विज्ञ व्यक्ति 
अपनी भावनाओं ओर प्रवृत्तियों के बबंडर से निकान्चकर अपनी 
जीवन-नेया को मंजिल तक ले पहुंचता है | 

मस्तिष्क के विकास के साथ ही मनुष्य की इन्द्रियों ओर 
भाषनाओं के शिक्षित करने की भी शआ्रावश्यकता पड़ती है। एक 
व्यक्ति अच्छा गाना मसुनता है ओर उसकी प्रशंसा करता है, 
उसमें रस अनुभव करता है। एक आदमी अस्त होते हुए सूथे 
ओर प्रकृति की छाटा में अतीय आनन्द पाता है ओर दूसरे को 
उसमें कोई नवीनता नहीं दिखाई देती | एक आदमी क्रोध, घृणा, 
हैषो, विषय-ब्त्ति तथा अपनी स्वाथे-्भावना पर अपना काबू 
रखता है। वह सोच-बिचार कर कदम उठाता है और दूसरा 
अपनी इन बत्तियों के वश में रहता है। तो अब आप ही बताइये 
कि इनमें से किस का विकास अधिक हुआ है। शिक्षा का उचित 
रूप ममुष्य की इन अवृत्तियों के बनाने में बड़ा सहायक 
होता है। 

मलुष्य स्वभावतः न भत्ता है, न छुरा। यह शिक्षा ही है 
जो उसमें चरित्र पेदा करती है, उसे अच्छे अच्छे संस्कारों 
से परिपूर्ण करती है; डसे माग दिखाती है और साथ ही 
इस योग्य बनाती है. कि वह अपना मांगे स्वयम्‌ भी बना सके। 
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जहां आरम्भ में मनुष्य के लिये यह आवश्यक होता है कि वह 
समाज दह्वाश निर्मित मियमों का पाल्नन करे वहां आगे चलकर 
अनुभव और ज्ञान द्वारा बह समाज के लिये उपयोगी नियम 
निर्माण करने ओर पुरे अमुपयोगी रीति-शिवाजों को बदलने में 
प्रयत्नशील होता है। आरम्भ में शिक्षा का काम जहां मलुप्य में 
अनुशासन पेदा करना होता है वहां बाद में बह उसे व्यक्तिगत 
स्वाधरीनता की ओर मी ले जाती है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य अपना 
जम्म-सिद्ध अधिकार समझता है ओर जिसकी प्राप्ति के लिये 
कई बार वह अपने जीवन तक की बाजी लगाने को भी तेयार 
हो जाता है। ह 

मनुष्य के अपने कुछ विशेष गुण हैं जो हमें अन्य प्राणियों 
में नहीं मिलते । जहां अन्य जीवधारियों का जीवन एक विशेष 
परिपाटी में चलता है जो प्रकृति ने उनके लिये बनाई दे बहां 
पर अनुष्य में उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्न गुण 
भी विद्यमान हैं. जो अन्य प्राणियों नहीं में पाये जाते भौर 
इनका विकास ही उसे वास्तव में देवत्व की ओर लेजाता है। 

प्रथम, मनुष्य में बुद्धि के होने से वह उसके द्वारा प्रकृति 
पर विजय ग्राप्त करने में अयत्नशीन होता है। बह विज्ञान की 
खोज करता है । वह अपने जीवन को विचारपू्वंक एक 
निर्दिष्ट मांगे पर ल्लेजाने में प्रयत्नशील बनता है. । बह 
अपने में मासबोपयोगी व समाजोपयोगी गुणों का आविभाव 
करता हैं. | 
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दूसश, भनुष्य में अच्छे ओर बुरे के पहचानने की शक्ति 
है। उसे यह बताया जा सकता है कि अमुक कास अच्छा है, 
अमुक बुरा। उसे बुरे के प्रति घृणा और अच्छे के प्रति प्रेम 
होता है | वह उचित शिक्षा पाकर अपने जीवन को अच्छे कामों 
में लगाना चाहता है ओर उसका विकास करना चाहता है । 

तीसरा, मनुष्य में सौंदये की भावना होती है जो अम्य 
प्राशियों में नहीं मिलती | एक गाय के लिये इन्द्र-धनुष का क्‍या 
महत्व ९ खच्छ तारों से टिमटिमाते आकाश में उसके लिये क्‍या 
सोंदय ९ सुन्दर प्राणी से उसे क्या प्रयोजन ९ परन्तु बिपरीत इसके 
मनुष्य चित्रों में, गाने में, प्रकृति के सोंदये में, तथा अन्य ललित 
कल्षाशों में आनन्द अमुभव करता है| वह उनका निर्माण करता 
है ओर उनमें स्वयम भी आनन्द लेता है तथा दूसरों के जीवन 
की भी आनन्द से ओत-प्रोत कर देता है। 

अतः शिक्षा मनुष्य की इन भ्रवृत्तियों को परिमार्जित करती 
है। वह स्वाभाविक मनुष्य से उसे ऊपर उठाती है, उसके जीवन 
में सुधार करती है, उसे उसके परम बिकास की ओर लेजाती 
है जिसमें वह अपने जीवन की इतिश्री पाता है। 

भानव जीवन का इस हृष्टि-कोश से पूर्ण विकास ही शिक्षा 
का परमोहश्य है जिस पर हमारे करोड़ों भारतीयों की शिक्षा 
की योजना ख्वाधीन भारत द्वारा निर्मित होनी चाहिये । 


बालकों का विकास 
घोर उनकी शिक्षा 


शुक्ित भावा-पिताओं के लिए बालकों का विकास और 
डलकी शिक्षा किस हंग पर हो यह समस्या विशेष रूप 
में बनी रहती है। बालकों की बचपन की रुचि को देखकर उद्री 
पर उनके भावी विकास और शिक्षा की नसीब डालना कहां तक 
दीक ही। सकता है, यह अभी भिश्वित रूप से नहीं कहां जा 
सकता | कारण, बालकों की आथु के साथ उनकी रुचि में भी 
परिबतेन होता है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ बालक ऐसे भी 
देखने में आते हें; जिनकी प्रवृत्ति आरम्म से ही किसी विशेष 
ओर होती है ओर उसकी यह रूचि आवश्यक साधन मभिल्षने पर 
बिशेष योग्यता में परिवर्तित की जा सकती है। यह गणित, 
गायन, कविता बग्गेरह के विषय में विशेष रूप में देखने को 
मिलता है। प्रत्येक प्रवन्ति के बारे में, जो बालक में उदय होती 
है, यह सत्य नहीं है | अतः साता-पिताओं को चाहिए कि बालक 
की प्रत्थेक प्रवृत्ति को बिना सोचे-सममे जन्म-प्रवतत समझ कर 
वब्यथे में धन, समय ओर शक्ति का अपव्यय न करें । 
बच्चों फी प्रवृत्तियों के प्रकट होने ओर उनके स्थायित्व का 
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निश्चय हों जाने पर बनके विकास के लिये साधन उपस्थित 
करना भी परमावश्यक है। बहुधा यह देखने में आता है कि 
माता-पिता इसकी अबहेलना कर जाते हैं, अथवा कई प्रवृत्तियों 
को अपनी अर्ृन्चि रहने पर दबा भी देते हैं। चाहिए तो यह कि 
बालक की झचि को देखा जाय ओर अपनी देख-रेख में उसको 
विकसित होने दिया जाय | जब यह स्पष्ट हो जाय कि बालक की 
रुचि विशेष रूप में उस ओर है; तो आवश्यक साधन उपस्थित 
किए ज्ञाय॑ | 

बालकों के यथेष्ठ विकास के लिए साधन मिज्ञता नितान्त 
आवश्यक है। साधन ने रहने पर अन्म-जात रूचि भी पनप नहीं 
पाती | कई बार ऐसा होता है कि वाल्कों की योग्यता माता-पिता 
जान ही नहीं पाते। उनकी रुचि जब किसी नई दिशा की ओर 
होती है, तो शिक्षक और अभिभावक' उसका मूल्य नहीं ऑँक 
पाते । कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जो स्कूल में हमेशा अन्य 
विद्यार्थियों से पिछड़े रहते हैं, पर बड़े होने पर विशेष योग्य सिद्ध 
होते हैं। डार्विन का विद्यार्थी-जीवन इसी प्रकार, का था। बह 
स्कूल में हमेशा अन्य विद्यार्थियों से पीछे रहता, परन्तु उसे 
स्कूल के बाहर घूमने, तिततलियां पकड़ने, कीढ़े-सकोड़े इकट्रे करने 
ओर प्रकृति-निरीक्षण करने में विशेष आनन्द आता था। अपनी 
इसी रुचि के कारण वह अपने काल में एक लब्घ-पतिष्ठ 
वेज्ञालिक बना | 

साधन और योग्यता के अतिरिक्त किसी विषय का विद्वाल बनने 
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के लिए किसी मांगे को घुनकर उस पर दत्तचित्त होकर लगे 
रहना भी आवश्यक है । ऐसा देखने में आया है कि जो व्यक्ति 
केवल घन अथवा वाहबाद़ी के लिए किसी काम में आजीवन 
जुटे रहे हैं, वे अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। जिनकी 
भावना अपने प्रतिपत्षी को हराकर प्रश्मिद्धि पाने की रही है, वे 
बड़े जनरल नहीं बन सके और न ही यह देखने में आया है. 
कि जो धन अथवा प्रसिद्ध के लिए गाने या चित्रकला में गए 
हैं वे अधिक सफल हो सके हैं। यह आवश्यक है कि मनुष्य 
जिस काम को हाथ में के, उसमें जी-जान से लग जाय, तब उसे 
आपने उह श्य में सफलता मित्लती है। जिन बालकों में इस प्रकार 
की लगन देखने में आती हे, वे भविष्य में पूरे सफलता प्राप्त 
करते हैं। 

जहाँ पर किसी विषय-बिशेष के प्रति इस प्रकार की लगन देखने 
में आती है, वहां यह भी देखा जाता है कि जन्म-्जात योग्यता 
की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आवश्यक नहीं कि 
उससे इतनी योग्यता हो ही । योग्यता धीरे-घीरे अपने-श्राप आ 
जाती है। शाकफ़लस-के-बारे में कहा जाता है कि जब वह 
बच्चा ही था, तो उसके माता-पिता निर्धन होने पर भी 
उसे.हफ्ते-भें--दस सेस्ट दिया करते थे। एक बार एक. किसान 
उधार मांगे । बालक राकक़ लर खड़ा-खड़ा सुत रहा था. उसने 
अपने बाप से पूछा कि व्याज किसे कहते हैं. ! इसका सन्तोष- 
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जनक उत्तर पाने पर उसने कह! कि बह ४० छाज्षर उधार दे सकता 
_हैं। यह सुनकर उसका बाप आश्चय में पड़ गया ।-डसने पूछा 


उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके जमा किया है। ऐसे. बालकों के बारे में 
यह सहज ही कहा जा सकता हू कि बड़े होने पर वे धनाव्व 
व्यक्ति होंगे । 

यह भी देखने में आया हे कि जो बालक अन्य बालकों से 
कुछ अलग से रहते हैं, जिन्हें अकेलापन अच्छा लगता है और 
जिनकी देख-रेख भल्ती भांति नहीं हुईं है, उन्‍होंने जीवन में 
अधिक सफलता प्राप्त की है। इसका कारण उनकी एंक्रान्त 
प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एकान्त जीवन व्यतीत करने के कारण 
सनकों अपली रुचियों के विकास का क्षेत्र मित्र जाता है। 
सभ्यता के इस युग में जहां एक ही प्रकार की शिक्षा, खेल-कूद 
बंगेरह का प्रबन्ध होता है, बालकों की नेसर्गिक झुचियों को 
आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मित्र पाता | जिन बालकों का लालस- 
पाज्नन धमाह्य घरों में होता है। उनकी योग्यता आप्त करने की 
प्रवृत्तियां दूब जाती हैं. | उनके अन्दर चरित्र-निर्माण को यह 
विशेषता देखने में नहीं आती और ले उनका चरित्र ही इस 
हृष्टिकोश से विकसित हो पाता है । 

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की विशेष प्रवृत्तियों के बिकास को 
प्रोत्साहन देना होना चाहिए, स कि सबझों पशुओं को तरह एक 
ही सांचे में ढालता। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की 
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खतम्त्रता पाकर कुछ बालक समाज के लिए कष्टकर सिद्ध 
होंगे ; परन्तु जहां एक भी असाधारण योग्यता का व्यक्ति समाज 
को सिल्ल गया, वो वह ऐसे कई बालकों द्वारा किए गए अनिष्ठ 
को पूरा कर देगा। जी समाज योग्य ओर बड़े व्यक्तियों का 
निर्माण करना चाहता है, उसे चाहिए कि बच्चों को इतनी 
स्वतन्त्रता दे. कि उनमें सोचते ओर अशुभव करने की प्रवृत्ति का 
बिकास हो। कई बालकों में यह स्वतम्त रुचि बालपन में गोचर 
भी होने लगती है। अपने अन्य समकवयरक बालकों की तरह 
सोचना ओर अलुभव करना उन्हें साधारण पुरुषों की ओणी 
में ही रख सकेगा; विशेष योग्य वे' नहीं बन सकेगे। इसलिए 
शिक्षा का छहश्य यह नहीं होना चाहिए कि बह ऐसे व्यक्ति ही 
पिद्ध करे, जो फेवल साधारण हों, चाहे उनकी साधारण योग्यता 
दोपरद्दित हो क्‍यों न हो २0 


> विशाल भारत जूम १६४६४ में प्रकाशित । 
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भूत को टुकड़ों में बांटने की नीति ब्रिटिश सरकार ने कई 
वबर्षों' से अपना रखी थी। भारत से बर्मा और सीलोन 
ओर अदन को अल्वग किया गया । उसके बाद प्रान्तों को विशेष 
अधिकार देकर केन्द्र को कमज़ोर किया गया ओर बाद को 
१४ अगस्त १६४७ को पाकिस्तान (पाकिस्तान भी पूर्वी और 
पश्चिमी पाकिस्तान में बंधा हुआ हे जिनमें सैंकड़ीं मीलों का 
अन्तर है) ओर हिन्दुस्तान की दो अल्नग अलग रियासते बना 
ओर अपनी विभाजन नीति के अनुसार भारत को दुर्बेल कर 
ब्रिटिश ने ऊूहें ओपनिवेशिक ख्वराज्य देकर प्रत्यक्ष रूप में अपने 
आपको पाकिस्तान और हिन्दुस्तान से अलग कर लिया है । 
विभाजन की इस नीति में ब्रिटिश ने अपने खार्थ को अमुख 
स्थान दिया। पाकिस्तान की रियासत का आधार मुसलमानों की 
धार्मिक भावना को रखा। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से 
मिलकर भारत के साथ जो विश्वासघात किया है बह भारतीय 
इतिहास के प्रृष्ठों में एक काल विशेष तक मोदे मोटे अक्षरों में 
लिखा रहेगा । ह ह 
पाकिस्तान को बने हुए लगभग छः मास होगये हैं.। इन छः 
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महीनों में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सब घर्मावलम्धियों को' 
मजबूरन वहां से निकाला जा रहा है। पश्चिमी पंजाब सब से 
पूवे अन्य घर्मावल्लम्बियों से खाली किया गया । उसके बाद्‌ उत्तर- 
पश्चिम प्रान्त की बारी आई ओर अब सिन्ध तथा पूर्वी बंगाल 
से भी विशेषकर हिन्दुओं को तथा अन्य घर्मावलम्बियों को निकाला 
जा रहा है। पाकिस्तान की (अन्य धर्मावल्लम्बियों को अपनी रियासत 
से निकालने को) इस नीति का परिणाम यह होगा कि साल्न-दो 
सात में ही पाक्रिस्तान की रियासत केवल मुसलमानों के लिये 
ही रह जायगी। अगर कुछ अन्य घर्मायल्नभ्त्री वहां रहे भी तो' 
कम से कम हिन्दू वहां नहीं रह सकेंगे, पाकिस्तान की नीति से 
यह श्ष्ट ही ऋल्तकता है | 
पिछले एक साल में जो हिन्दू-सुसलमानों के धार्मिक भाड़े के 
कारण कत्हे-आम हुआ है तथा जो जो मुसीब्र्तें दोनों पक्ष के लोगों 
को भुगतनी पड़ी हैं: ओर जिनकी सारी जिन्दगी ही बरबाद होगई 
है क्या वे आपस के अपने इस सनोमाहिन्य को इतनी आसानी 
से भुला सकते हैं 0 हां, भुलाया जा सकता है परन्तु वह केबल 
एक रियासत के प्रयस्न से नहीं, परन्तु दोनों ओर से प्रयत्न होने 
पर | में इसे इतमा आसान नहीं समझता । इसके कई 
कारण हैं:-- 
(१) मज़हबों के आधार पर दो रियासते बनाई 
जाना, ओर घनका एक-दूसरे के पड़ोस में होना । 
(२) हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाने के लिये 
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पाश्वात्य राष्ट्रों द्वारा अन्य छोटे छोटे मुस्लिम याष्टरों चथा 
पाकिस्तान को सड़काकर इस्लाम खतरे में! का नारा लगवाना 
ओर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को सड़काता तथा उनमें 
हिन्दुस्तान के श्रति सच्ची सहानुभूति पेदा होने से रोकना । 

(३) पाकिस्तान की रियासत केवल भुसलमानों के 
लिये होना, परन्तु हिन्दुस्तान में ३०-३१ करोड़ अन्य धर्सा- 
बलम्बियों के अतिरिक्त, जिनमें विशेषकर हिन्दू हैं, चार 
करोड़ के करीब मुसलसानों का रह जाना जो पाकिस्तान को 
अपना घर समझते हैं ओर कभी भी जा सकते हैं । अतः 
हिन्दुस्तान के सच्चे नागरिक वे कभी भी नहीं बन सकेंगे। 
पाकिस्तान के विस्तार के लिये वे सदेव परोक्षरूप मेँ 
प्रथस्तशील रहेंगे। 

(४) पाकिस्तान में राज्य का आधार कुरान की शगयतें 
तथा अपने पड़ोसी हिन्दुओं के श्रति कुफाना व्यवहार, 
उसकी शिक्षा और भमजहबी जोश को मुसक्षमानों से भरना 
तथा उसे पनपते देना। ' 

(५) हिन्दुस्तान की वर्तमान सरकार का मुसलमानों 
को बड़े बड़े और मार्के के ओहदों पर रखना, उन्हें विशेष 
सहूलियते देना वथा उनके प्रति रियायत का व्यवहार जो 
हिन्दुओं को आँख के रोड़े की भांति खटकेगा । हिन्दुओं को 
यह डर है. कि आज की रियायतों को कल वे अपने अधिकार 
ने समभमे लगे, और अधिक अधिकारों के लिये अपनी 
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आवाज़ बुकन्द करें । 

(६) हिन्दुस्तान के मुसलमानों से धर्मान्थता को दूर 
करने के लिये सरकार की ओर से कोई सतत्‌ प्रयत्न न होना। 
(७) कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति पक्षपालपूर्ण 

व्यवहार तथा आवश्यकता पड़ने पर राजनेतिक शक्तियां 

शज्य-प्रबन्ध को चलाने के लिये सुस्तिम लीग (बम्बई 

कॉरपोरेशन के चुनाव में स्थानीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम 

लीग में समझभीता हो गया था) से समभझीता करने के लिये 

तैयार रहना। 

शाज हिन्दुस्तान में मुसलमान अपने को कमजोर पाते हैं; 
परन्तु क्या भविष्य में भी वे कमजोर बने रहेंगे ? चार करोड़ 
मुसलमान भारत में होते हुए, तथा कई उनमें से अच्छे अच्छे 
सरकारी ओहदों पर होते हुए, कुछ विशेष रियायतें तथा सहूलियतें 
पाकर कया यह सभ्य नहीं हो सकेगा कि वे फिर अपनी शक्ति को 
बना ले 0 उनकी शक्ति बनाने में पाकिस्तान का हाथ भी कम नहीं 
रहेगा । वह परोक्ष रूप में हमेशा ही भारतीय मुसलमानों का 
पृष्टपोषशु करेगा | भारत के मुखत्मान भी पाकिस्तान के निकट 
ही अपने आपको सममते रहेंगे । 

पाकिस्तान को एक कमजोर रियास्तत कहा जाता है'। वेसे 
हिन्दुस्तान के मुकाबतते में है भी वह काफ़ी कमजोर । उसकी 
यह कमजोरी ही उसे बलशाली बनने की प्रेरणा दे रही है । 
उसकी इस कमजोरी में उसके मददगार कई अन्य पाश्वात्य 
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राष्ट्र हैं, जिनमें प्रभुख इंगलेड तथा अमेरिका हैं। पाकिस्तान को 
इन दो देशों की ओर से प्रत्येक प्रकार की आर्थिक तथा शस्त्रास्त्र 
की सहायता मिलने की आशा है। साथ ही मज़हब के नाम पर 
छोटे-मोटे अन्य मुस्लिम राज्य भी हैं जो किस न किसी रूप में 
इसको मदद देंगे। सहासुभूति तो उनकी अवश्य ही रहेगी। इस 
प्रकार अमेरिकन तथा इंगलिश पुजी के आधार पर तथा अन्य 
आुस्तिम देशों से माल लेकर पाकिस्तान अपनी उन कमियों को 
पूरा कर लेगा जिनके लिये अभी तक वह हिन्दुस्तान पर 
निर्भर था। 

पाकिस्तान की बढ़ती हुईं जन-संख्या के लिये उसे और 
अगह की भी जरूरत पड़ेगी। वहां की जन-संख्या हिन्दुस्तान के 
मुकाबले में अधिक शीघ्रता से बढ़ेगी । अधिक सन्तानों को जन्म 
देना उनके लिये धार्मिक आदेश है। फिर अशिक्षा, रहने के 
तरीके तथा पश्चिमी ओर पूर्वी पाकिस्तान की जलबायु इसके 
बढ़ने में विशेष सहायक होंगे। इस प्रकार जन-संख्या के बढ़ने 
पर उसके फेलने को जगह भी चाहिये। वह जगह कहां से 
आयेगी ९ एक ही ओर गंजायश है-- वह है हिन्दुस्तान; 
जहां पर उनकी बड़ी बड़ी मसजिदँ, बड़े बड़े मकबरे वरेरह हैं. 
तथा जहां पर उनका राज्य कई सौ सालों तक रहा है । और 
जहां उनके सहधर्मी चार-पांच करोड़ रहते हैं। अगर कई 
कारणों, से हिन्दुस्तानी मुसलमान हिन्दुस्तान में रहना अपने 
लिये अरुचिकर पायेंगे तो वे पाकिस्तान में जाकर घसे फेलाने में 
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मदद करेंगे। विपरीत इसके हिन्दुओं का पाकिस्तान में जाना 
अब असम्भव सा ही होगया है। उनके लिये हिन्दुस्तान के 
अतिरिक्त ओर कोई देश ही नहीं जहां वे आसके | 

हिन्दुस्तान का डर भी अपने पड़ोसी से सजा है। हिन्दुओं 
की राष्ट्रीय की भावना से अंग्रेज सदेव डरते रहे। कांग्रेस ने 
जिसमें ६४ प्रति शत हिन्दू थे उन्हें मजबूर किया कि वे भारत 
छोड़ दें। उसके कमजोर बनाने के खिये उन्‍्होंते पाकिस्तान को 
जन्म दिया। उसे शत्रु बनाकर जन्म दिया। परोक्ष में रहकर बे 
हमारे शत्रु को मजबूत कर रहे हैं। काशमीर के युद्ध में भी, 
कहां जाता है, उनकी ओर से पाकिस्तान को तथा आज़ाद 
काशमीर सरकार को सहायता सिल्ल रही है। अमेरिका तथा 
इंगलेड संयुक्त-राष्ट्रसंघ की ओट में पाकिस्तान की ओर झुके हुए 
हैं। काशसीर को, जो सरहद पर होने के कारण हमारे लिये देश 
की रक्षा की दृष्टि से अत्यावश्यक है, हमारे हाथ से छीनने का पूरा 
प्रयस्त हो रहा है । दक्षिण में सीलोन है जिसे खतंत्र कर अंग्रेजों 
मे अपने लिये एक जहाजी अड्डा बना लिया है। पूष में बर्मा तथा 
पूर्ती पाकिस्तान की स्वतंत्र रियासतें बना दी हैं समुद्री बेड़ा अब 
भी उनका संसार में सब से बड़ा है। इस प्रकार हम चारों ओर 
से घिर से गये हैं। सबसे अधिक खतरे की बात हमारे लिये जो 
की है, वह है पाकिस्तान को शत्रु के रूप में उत्तर-पत्चिम तथा 
पूषे की सरहदों पर बैठाना ओर उसकी सदृद्‌ करना तथा 
उ्ते जित करना | 
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[ हमें इंगलेंड और अमेरिका बगेरह से इतना डर नहीं; 
क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वे हमारे शत्रु बनकर हमारे मुकावले पर 
इतनी शीघ्रता से नहीं आयेगे। उन्हें अपने व्यापार बगेरह के 
लिये हिन्दुस्तान की जरूरत अभी कई सालों तक वनी ही रहेगी, 
परन्तु परोक्ष रूप में हमें दुबेल बनाये रखने के लिये वे राजनेतिक 
चालें चलते ही रहेंगे। इंगलंड की राजनीति के सामने रस को 
छोड़कर प्रत्येक को अभी तक अपना सिर क्ुकाना पड़ रहा है | 
अमेरिका भी अब राजनीति के सबक इंगलेड से ले रहा है । 
अतः इन दोनों राष्ट्रों से हमें राजनैतिक दाव-पेंच से ही निबटना 
पड़ेगा और इसके लिये हमें राजनेतिज्ञ बनाने पड़ेंगे जो राजदूतों 
के रूप में विदेशों में जाकर भारत को शक्तिशाज्ञी बनाने तथा 
सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्मशील रहें। | 

हब रहा इसारा पड़ोसी पराकिस्तान-- इससे हम केसे 
मिबटें ९ हमारे दूसरे पड़ोसी हैं चार करोड़ मुसलमान जो मौखिक 
सहानुभूति हिन्दुस्तान की सरकार को देते हैं. पर हादिक 
सहानुभूति इस्लाम तथा पाकिस्तान को । 

हम ऊपर लिख आये हैं कि पाकिस्तान का जन्म हमारे 
शत्रु के रूप में हुआ है। मुस्लिम लीग को हमने राष्ट्रीय दृष्टि से 
शत्रु के हूप में देखा। पाकिस्तान के मुसलमान तथा हिन्दुस्तान 
के मुसक्षमान भी हिन्दुओं को वास्तव में शत्रु के रूप में देखते 
हैं। अतः इन शत्रुओं से केसे निबटा जावे । 

आरतीय मुसलमानों से सुलभने के किये हमें उनकी 
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घर्मान्वता को नष्ट करना होगा । उनके जीबम से घार्मिकता 
हमें इतनी कम्त कर देनी होगी तथा राष्ट्रीयवा इतनी उनके अन्दर 
भरनी होगी कि घर के नाम पर कोई बाहरी देश उनसे कोई 
फायदा न बठा सके | इसके लिये बृहत्‌ प्रयत्न की जरूरत है 
अर यह प्रयत्न उसी बृहत प्रयत्न का एक अंग होगा जो हिन्दुओं 
में से भी धर्मान्‍न्थता बहुत-कुछ कम कर दे परन्तु निस्सन्देह 
धर्मान्धता मुसलमानों में अधिक पाई जाती है और उनसे राज्य 
को भविष्य में खतरा भी अधिक है। इसलिये इस ओर प्रयत्न 
भी जोरदार होना चाहिये। 
उसके लिये यह जरूरी है कि नहें मसजिदों का बनसा प्रायः 
नद्‌ सा कर दिया जाय | जो मसजिदे बीरान होगई हैं, पोड़- 
फोड़ डाली गई हैँ, उनको फिर से आबाद करने का प्रयत्म 
सरकार हारा न हो | जब कई मुसत्लमान हिन्दुस्तान को छोडकर 
पाकिस्तान में चत्ते गये हैं तो इसकी कोई आवश्यकता भरी नहीं 
रह जाती | इन पुरानी हूटी-फूटी बीरान मसजिदों को सरकार 
अपने कब्जे में लेकर या तो अभी कुछ काल के लिये इन्हें सुरक्षित 
स्थान! घोषित कर दे अथवा उनको अधिक समाजोपयोगी कार्सी 
में ले आवे। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में मुसलमानों ने उनकी 
शह पाकर स्थान स्थान पर आवश्यकता से अधिक मसजियों का 
निर्माण क्रिया और कई ऐसी ससजिदे तथा कबरे हैं. जो सड़कों 
तथा. पटरियों पर पड़ती हैं' ओर आने-जाने में बाघा 
डालती हैं | 
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मुसलमानों की वेप-सृषा तथा शिक्षा में भी श्रेष्ठ नागरिक 
बनाने के हृष्टिकोश से परिवर्तेमस आवश्यक है । मसजियों तथा 
मल्लाओं द्वारा दी गई शिक्षा बन्द कर दी जानी चाहिये ओर साथ 
ही भारत को राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का ज्ञान तथा उसके प्रति प्रेम 
उनके अन्दर भरना नितान्त आवश्यक है। तात्पय यह है कि 
भ्रविष्य में भारतीय मुसलमान भारत के अन्य धर्मावम्बियों के 
अधिक लिकट आजाबें, अपना विशेष वर्तमान प्रथकत्व न 
बनाये रहे | 

अगर यहां के मुसलमान राज्य द्वारा किये गये इस प्रयत्न 
को अपने धर्म में, अत्यधिक द्स्वन्दाज़ी समभते हैं. ओर वे इसे 
मानने को तेयार नहीं तो उनके वास्ते सिधाय इसके ओर कोई 
रास्ता नहीं कि वे हिन्दुस्तान को छोड़ दें ओर पाकिस्तान में जाकर 
बस जांबे | उन्‍हें, असामाजिक धार्मिक सहूलियतें तथा विशेष 
राजनेतिक तथा आर्थिक सहूलियतें देकर बसाना किसी दृष्टि से 
भी उचित नहीं | 

इस अकार सब मुसलमान पाकिस्तान में जाना पसंद करेंगे, 
मैं नहीं मानता | टर्की में जब उनके घमम और भाषा पर कमात्रपाशा 
ने आघात किया था तो मुसलमानों ने उसे स्वीकार किया । वे दर्की 
छोड़कर भागे नहीं | अतः यह आवश्यक नहीं कि राज्य द्वारा श्रेष्ठ 
' ज्ञागरिक बनाने के प्रयत्न फो थे न माने ओर हिन्दुस्तान छोड़ने 
की ही अपने लिये उचित समझे । केबल ये मुसलमान ही जायेंगे 
जो चास्‍तव में मजहब के आगे अन्य सुविधाओं को कुछ नहीं 
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गिर्नेंगे। ऐसे मुसल्लमान जितनी जल्दी भारत छोड़ दें उतता ही 
अच्छा है। 

इसके बाद जो मुसल्ञमान भारत में रहेंगे उनमें ओर हिन्दुओं 
तथा अन्य धघर्मावल्लश्बियों में इतसी समानता आजायेगी कि वे 
हिन्दुस्तान को अपना देश समझने लगेंगे ओर पाकिस्तान तथा 
अन्य मुस्लिम देशों द्वारा वृष्ठत प्रयत्त भी उन्हें धर्म के नाम पर 
उधर नहीं क्रुका सकेगा। वे केबल नाम के मुसलमान होंगे, वे 
सरये भारतीय होंगे ओर उनकी धर्मान्धता कम होने के साथ 
ही हिन्दू-धर्मान्थता जो उसके प्रतिफल के रूप भें है अपने आप 
नष्ट हो जावेगी । 

मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि में उन्हें. 
छाचछे नागरिक बनाना चाहता हूँ, कट्टर या जाम घारी हिन्दू 
नहीं | हिन्दुओं के कई प्राचीन परन्तु निरर्थक रीति-रिवाजों के 
मैं उतना ही खिलाफ़ हूँ जितना मुसलमानों, या पार्सियों या अन्य 
धर्मावज्ञम्बियों के ऐसे ही रिवाज़ों के। हमें भारतीय जीवन से 
धर्मान्धता नप्ट करनी होगी, उनके अन्दर से धार्मिक अख्तर 
बढ़ाने बाली र्स्मो-रिबाज़ों को कम करना होगा। इन्हें ओष्ट 
नागरिक बनाना होगा ओर उसकी शिक्षा देनी होगी। हमें उन्हें 
बिचारशीज्ञ नागरिक बनाना होगा न कि अन्घभक्क । 

हिन्दुस्तान की बतेमान सरकार के कशघार इस ओर इस 
दृष्टि से प्रयत्न करें तो, में समभता हूं, हम भारत का वास्तविक 
हित-साधन करेंगे और एक समस्या को बहुत कुछ इल कर लेंगे। 
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पाकिस्तान से हम किस प्रकार निबटें, यह ठेढ़ी खीर है! 
इसके लिये हमें अपनी शक्ति विकसित करनी होगी । 

शक्ति का विकास हम इसलिये कदापि भरी नहीं करना चाहते 
कि हम बेठे-ठाले पाकिस्तान से लड़ाई मोल ते लें। गीताकार 
कृष्ण ने सब ओर से विफल होकर अन्तिम झूप में महाभाश्त 
रचवाया था। इसलिये यह आवश्यक नहीं कि शरक्षि पेदा करते ही 
हम रारीब, निधेन तथा दुबल ओर छोटे छोटे राज्यों को हड़प 
करने के लिये आपत्ती शक्ति का उपयोग करें | इस रूप में ओर इस 
उद्देश्य को सम्मुख रखकर शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण उतना 
उपादेय नहीं होगा, जितना अपनी रक्षा के निमित्त तथा इस 
उच् श्य को सम्मुख रखकर कि हम अन्तिम अपस्था में हो, अन्य 
सब प्रयतनों के विफल होने पर, अपने छचित अधिकारों की 
रक्ता के लिये, अपने पड़ोसी या श्रन्‍्य किसी देश के अ्रति हथियार 
जठायेंगे | 

भारतीय सरकार इतनी शक्ति को विकसित किस अकार करे ९ 
बह केवल फौज और पुलिस बढ़ाकर तथा हवाई और 
समुद्री बेड़े बनाकर या अन्य शक्तिशात्षी अस्त्र-शस्त्र बनाकर 
धपनी शक्ति का पूणे विकास नहीं कर सक्कती। उनके पीछे बल्ल 
होता है. बलवान, बुद्धिशील, कुशल, निस्वार्थी, देश के ग्रति 
झटसा प्रेम को रखने वाले व्यक्तयों का | इस प्रकार के व्यक्षि 
सरकार को कुछ थोड़े से पासियों, ईसाईयों या मुसलमानों से 
नहीं मिल सकते । थे व्यक्ति, उन्हें अपनी ६० प्रति शत जत-संख्या 
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से ही, जो हिन्द' हैं, मिल सकेगे। इसलिये हिन्दुओं का पूरा 
सहयोग प्राप्त करने के लिये बपरोक्त आधार पर सरकार को 
ख्रपनी नीति स्पष्ट करनी होगी। एक बार सरकार की ओर से 
बपरोक्त दृष्टिकोण से अपनी नीति श्पष्ठ होने पर उसे सुयोग्य 
व्यक्तियों का वास्तविक सहयोग तथा फोज ओर पुलिस का भी 
पूरा सहयोग मिल्ल सकेगा। वे देश के लिये लड़ना और मरना 
सीखेंगे | जिन्हें हिन्दू शत्रु के रूप में देखते हैं उनके श्रति सरकार 
का मित्रवत्‌ व्यवहार हमेशा ही उनके दिल्लों के कोने में खटकता 
रहेगा और इसलिये सरकार को पूर्ण सहयोग उनसे नहीं मिल 
सकेगा--यह देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य होगा। 

राष्ट्री-खयमृ-सेवक-संघ, सुस्तिम नेशनल गाछे बगेरह को 
गैरकानूनी संस्था घोषित कर जहां सरकार ने घर्मान्‍्धता कम 
करने की कोशिश की है वहां उसके साथ ही जो बीमरूप से 
भारतीयता के शत्रु हैं. उनके प्रति थी सरकार को अपना उचित 
कतेव्य पूरा करना चाहिये । 

स्वतन्त्रता की लड़ाई में इने-गिने मुसलमान कांग्रेस के साथ 
रहे हूं। उनके प्रति कांग्रेस-सरकार राज्य में ऊचे-ऊंचे पद 
देकर ही केवल अपना कतेब्य अदा नहीं कर सकती | बह 
अपना कतेव्य उन्हें जीवन-पर्येन्त की अन्य जीवनोपयोगी सुविधायें 
देकर परन्तु सरकारी ऊुचे पदों से अल्लग रखकर भी कर सकती 
है। भारत के प्रति सच्चा प्रेम रखने वाज़े मुसलमान कदानचित 
अभी कुछ दिनों तक, स्वयम्‌ बड़े बढ़े सरकारी ओहदों से अक्वग 
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होकर देश के शक्तिशाली बनाने में अगर सहायक हो सके तो 
क्या यह अधिक वांच्छुनीय नहीं होगा। उनके पास अपने 
जाति-भाइयों को सच्चे भारतीय ओर सुयोग्य नागरिक बनाते का 
बूहत काये है ही, जो सरकार से उचित सहयोग पाकर वे कर 
सकते हैं । 

राजदूतों के रूप में भुस्िम देशों में मुसलमान राजदूतों को 
भेजना राजनेतिक दृष्टि से, म॑ समझता हूं, अभी उचित नहीं । 
ग्थम तो, राजदूत सब देशों में ही मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य 
घर्माबलम्बी जाने चाहिये ताकि उनका देश-पग्रेम हिन्दुस्तान के 
अतिरिक्त और किसी देश से न रहे। मुसलमानों के बारे में 
अभी हमें सर्तक रहने की जरूरत है। हमारे सुस्तिम राजदूत, 
सम्भव है, अपना उचित कर्तेठ्य हिन्दुस्तान के प्रति उस लगन से 
न पाल सके, जिस लगन से अन्य घर्मावल्म्बी जो एक ही देश के 
नागरिक हैं, पाल संकेंगे | हिन्दुस्तान का मुसलमास पाकिस्तान का 
नागरिक किसी समय भी बन सकता है। अतः यह समझा जा सकता 
है कि वह हिन्दुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान को हानि पहुंचाने से 
पूरे कई बार सोचेगा और अपनी नीति को खभाषतः ही इस रूप में 
बनायेगा कि जिससे पाकिस्तान को कोई सुकसान न पहुंचे, चाहे 
भत्ते ही हिन्दुस्तान का कोई फायदा होता हुआ शक जावे । यह 
संस्कारों के कारण स्वतः ही सभव हो सकता है. जिसके लिये 
व्यक्ति विशेष अनजाने दोषी भत्ते ही ठहरे। 

अभी जब तक पाकिस्तान से हमारा प्रत्येक विषय पर 
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१४-२० साल के जिये अच्छी तरह सममोता नहीं हो जाता और 
अब तक भारत के मुसलमान यहां के सच्चे नागश्कि नहीं बन 
जाते तब तक पुलिस, फ्ोज्, रेल, तार, डाक बगेश्द तथा ऐसी ही 
अन्य मार्के की जगहों पर उन्हें रखना उचित नहीं | विशेष तौर 
पर केन्द्रीय सरकार को इस दृष्टि से बहुत सतक रहने की 
आवश्यकता है क्योंकि भारत की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस 
पर है। आन्तीय सरकारें सतक रहते हुए भी योग्यता के आधार 
पर पद इन्हें दे सकती हैं। 

परन्तु काशमीर की स्थिति अन्य गरान्तों से भिन्न है। 
बहां की जन-संख्या लगभग ८० प्रति शत मुस्तिम है,। बहां का 
शासन मुसलमानों के -सहयोग के बिना आसानी से नहीं चल 
सकेगा। चहां मुसलमान राज्य के ऊँचे से ऊल्बे पद पर भी रहेंगे 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि काशमीर को अपने साथ रखने के 
लिये हम अन्य प्रान्तों में या केन्द्र में मुसलमानों को विशेषाधिकार 
हें अथवा माके की जगह दे। काशमीर के लिये भी इतना महंगा 
सौदा हमें करने की जरूरत नहीं | 

सरकार प्रचार द्वारा थोड़े काल के लिये जन-साधारण की 
भाषनाओं को दबाने में सहायक हो सकती है, विशेषकर प्रजातंत्रन 
सरकार इसमें अधिक काल के लिये सफल नहीं हो सकती। 
निर्वाचन के समय लोग उस सरकार को, जो उसकी उचित 
भावनाओं के विपरीत जाती है, अछाग कर पैते हैं। यह कई 
देशों के निर्धाचन में देखा गया है। बम्बई के कारपोरेशन के 
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निर्वाचन में, कांग्रेस से अज्ञग किये जाने पर, गांधी जी के कत्ल 
होने के बाद भी, सोशक्निस्ट पार्टी क्राफ़ी सफल रह सकी। 
कांग्रेस-पार्टी को क्राफ़्ी मात खानी पड़ी। इसलिये प्रचार के 
हाथ था जनता की कोई विशेष भावना को जगाकर भी कांग्रेस- 
सरकार, मुझे सन्देह है, अधिक काल के लिये अपनी बतेमान 
यीति द्वारा देशवासियों को अपने साथ लेकर शक्तिशात्री राष्ट्र 
बनाने में सफल हो सकेगी । 

काशभीर में भारतीय-सरकार हमलावरों के खिलाफ़ लड़ रही 
है। आज़ाद काशमीर सरकार को सहायता पाकिस्तान से मित्र 
रही है, इसे भारतीय सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है'। 
संयुक्त शष्ट्र में काशमीर का मामला हो जाने पर भी भारतीय 
सरकार ने पाकिस्तान का हाथ उसमें बतलाया। वह परोक्त रूप 
में पाकिस्तान से कड़े रही है। पश्चिमी पाकिस्तान और 
पूर्वी पाकिस्तान की ओर से हिन्दुस्तानी गांवों १९ उनकी फोजों 
के हमले होते ही रहते हैँ। देश का विभाजन इतने अप्राकृतिक 
तरीके से किया गया है. कि कोई न कोई कारण लड़ाई का पेदा होता 
ही रहेगा। इन घटनाओ्रों के आधार १२, में समभता हूं, कद्ाचित 
लिकद भविष्य में अपनी रक्षा के निमित्त हमें पाकिस्तान से 
लड़ना ही पड़े ।हम भत्ते ही लड़ाई शुरू त करें, हम भले ही 
कितसा ही बचने का प्यत्त करें, हम भले ही यह समझते रहें 
कि लड़ाई में हमें भारी सुक्सान उठाना पड़ेगा, फिर भी मज- 
बूरन भारतीय सरकार को दो दिन आगेन्‍ीछे पाकिस्तात 
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की चनीती स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है । 

शक्तिशाली भारत जहां इस लड़ाई को टाल सकता है वहां 
इसके लिये कारण सी बन सकता। फिर सो शक्तिशाली भारत 
का जन्म होना ही चाहिये। संसार की नीति जिस ओर बढ़ रही है 
उसके लिये, शान्ति स्थापनाथ, भी यह आवश्यक है.। पाकिस्तान 
की लड़ाई से विश्युख्ध रखने के लिये ओर कोई रास्ता दिखाई नहीं 
देता। उसकी अनधिकार चेष्टायें थोड़े काल तक हम पूरी कर 
सकते हैं परन्तु अनिश्चिल काल तक नहीं | 

इस थोड़े काल में इतनी द्वुतगति से हमें अपने आपको 
सुहृढ़ करना चाहिये कि पाकिस्तान (उसके सहायकों को सिल्लाकर 
भी) से कई गुणा आगे हम शक्ति में निकल जायें। इतनी शक्ति के 
अपने में केन्द्रित करने पर फिर पाकिस्तान को सीधे गस्ते पर 
रखकर हम एशिया में भी शांति स्थापित करने में योग दे 
सकते हैं । 

हमारे पढ़ोस में पश्चिम ओर पूछे में पाकिस्तान की मुस्लिस 
रियासतलें बन जाने के करण हमें बड़े लवक होकर रहने की 
जरूरत है। भारतीय झुसलमानों तथा पाकिस्तानी मुसलमानों के 
प्रति सहृदूयता का परिचय देते हुए कहीं अन्य गेरमुसलमानों 
के अति, जो भारत के वास्तविक नागरिक हैं ओर जिनके 
लिये मानपूर्वक रहने को अन्य कोई देश नहीं, हम 
अन्याय न कर बेठें । गांधी जी जीवन-पर्यन्त प्रयत्त करने पर भी 
हिन्दू-मुस्तिम समभीता न करा झ्के तो पाकिस्तान की वर्तमान 
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नीति और इतनी खुनखरबी के बाद भारतीय सरकार, गांधी 
जी की मृत्यु के बाद, भारतीय मुसलमानों को कट्टर धमावत्मम्बी 
रखकर इस काये में सफल हो सकेगी, इसमें सन्देह है। भविष्य 
में, अपनी इस तीति के द्वारा उसे कहीं भारत का ओर हिस्सा न 
खोना पड़े जेसा कि मूतकाल की सजबूरियों तथा भुज्नों के कारण 
पाकिस्तान के रूप में संभव हुआ है.। 

ओर नई पड़ोसी मुस्तिम रियासत (पाकिस्तान) अभी हमें 
भी भजवूर करती है कि हम अनिच्छा रहते हुए भी मुस्तिम ओर 
गरमुस्ति| रूप में, भारतीय राजनीति में, असी कुछ काल तक 
सोचे जब तक कि हम इतने शक्तिशात्री नहीं हो जाते कि 
पाकिस्तान और उसके स्वार्थी पाश्चात्य.सहायकों को अंगूठा दिखा 
सके | हमें अपनी शक्ति में पूरा विश्वास होता चाहिये और उसके 
बिकास के लिये अयत्नशील रहना चाहिये । मुस्लिम तथा पाश्वात्य 
शह्टों को ठीक रास्ते पर लाने के लिये यह आवश्यक है। 


